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चिराग्रकोलोौ 





चिराग को लौ 


[तीन-्रकी नाटक | 


रेवती सरन शर्मा ` 


नेशनल पल्लिशिग हाउस, दिस्ली 


प्रकाशक : 

नेशनल पल्लिशिग हाउस 

२६ ए, चन्द्रलोक, जवाहरनगर, दिल्ली , 
विक्री-केन्द्रः नई सडक, दिल्ली 


मूल्य : २ रुपये ५० नवे पैसे 
प्रथम संस्करण : सितम्बर, *६२ 
श्रावरण : त्यागी 

मुद्रक 


भारत मृद्रणालय, शचाहदरा-दिल्लौ-इर' ˆ ` 


लेखक 


लेफ्रिटनेण्ट जनरल बौ एम० कौल 
का 
श्राभारी है, जिन्होंने इस नाटक के श्रन्त के 
बारे मे बहुमूल्य सुशाव देकर नाटक 


प्रभाव में वृद्धिकौ। 





दो शाब्द 


यह्‌ मेरा पहला तीन-्रंकी नाटक है, जिसे मैने स्टेज पर खेलनेके 
लिए लिखा है। दिल्ली कै स्टेज पर कामेडियां बहुत कामयाब होती दै। 
इसलिए मुे मी मशवरा दिया गया कि मँ भी कामेडी लिखू! जिसमे 
लतीफवाजी हो, ल गिक छेडछाड हो, ऊटपटांग घटनाश्रों कौ भरमार हो 
श्रौर गंभीरता, दैजेडी रौर विचारोंको दर से सलाम हो 1 लेकिन वद- 
नीवी घे मेरी श्रासक्ित इन्हीं तीन चीजों में है, जिन्हे दूर से सलाम करने 
मे दिल्ली मंच के नाटककार श्रपनी सैरियत समभते है । इसलिए कला 
साधना मंदिर" संस्था ने श्रौर उसकै निदेशक इस्लामुदीन ने यह फसला 
करे सचमुच एक खतरा मोल लियाकिवेमेरादी नाटकस्टेज करेगे । 
लेकिन मुभ यह तजुर्बा करके बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली के नाटक 
देखने वालों पर जो लांछन लगाया जाता है, वह्‌ बड़ो हद तक मंच नाटक- 
कारों की श्रपनी उथली प्रवृत्ति, विचार-शून्यता श्रौर श्रपने कलम पर भ्रवि- 
इवासत की परछाईं है । दिल्ली मे गम्भीर नाटकों के प्रति कोई एेलजी नहीं 
है। य्ह के लोग न केवल उपे पसन्द करते हैँ बल्कि उसके गम्भीर स्थलों 
श्नौर विचारशील सम्बादों पर उससे भी ज्यादा जोरदार दाद देते है" 
जेसी किं भ्रामतौर पर मनोरंजक स्थलों पर देते है । श्रगर गम्भीर नाटक 
को सचमुच जोरदार शली मे लिखा जाए तो दूसरे दजं की प्रोडवशान होने 
पर भी नाटक, देखने वालों की प्रशंसा से वंचित नहीं रहं सकता । 
मेरा यह नाटक एकं दरजेडी है । एक हद तक विचारप्रघान है ्रौर 
इसमे भ्राज की कुछ खतरनाक सामाजिक प्रवृत्तियो का चित्रण है 1 दूसरे 
शब्दों मे इसमे वे सब एेब मौजूद हँ जो उन लोगों को मेरे रेडियो-नाटको 


मे नजर प्राते है जो मसरेपने को साहित्य का सवसे शुद्ध प्रौर सफ़ल 
रूप समभे ह प्रौर सिर पर तिकोनी फुन्दनेदार टोपी लगाने अ्रौर चेहरे 
पर प्लास्टीसीन कौ सूजी नाक सजाने में ही ्रपना श्रौर दूसरों का कल्याण 
समभे है। 

मगर यह शायद श्रपनी-ग्रपनी मजन्रुरी है । मसखरे लोग॒चाहने पर 
भी विचारक नहीं वन सकते श्रौर विचारों से सरोकार रखने वाले विचारों 
को छोड, नंग-धड्ग हो रौर घारीदार शलवारे पहन कर उल्टे-सीधे करतब 
नहीं दिखा सकते । 

भन्ते मँ इस नाटक के निर्देशक श्री इस्लामुरीन के सत्र श्रौर धेयं 
की दाद देना चाहता ह जो छ: महीनों तक मेरे मूठे वायदों पर जीते रहे 
भ्रौ भ्राखिर मुभे मजन्रूरकर दिया कि मँ उनकी खातिर नहीं तो श्रपने 
मूढे वायदों की इञ्जत की खातिर ही डामा लिखकर उन्ह दँ । मैने ग्राखिर 
ड़ामा लिखकर दे दिया । भ्रव जहां उनकी तमन्ना है कि उनको मुभः जसे 
लेखक से वास्ता न पडे, वहा मेरी दभ्रा है कि उन जसे सर्ूत जान निदेशक 
से सवका सावक्रा पड़े । 


२१ जुलाई, *६२ रेवती सरन शर्मा 


पात्र-परिचय 


किशोर -- नवयुवक इन्कम टैक्स इन्पैक्टर 
तारा -- किशोर की पत्नी 

जयन्त -- मिल मालिक 

रानी -- जयन्त कौ पत्नी 

गिरीश -- कमीगन एजेट 

नसीम -- नवयुवक एडीटर 


भि० मेहता -- रिङ्वतघ्ठोर इन्कम टैक्स इन्सपैवटर 
मिसेज मेहता-- मेहता की पत्नी 


सेठ -- भ्रघेड उस्र का मारवाड़ी सेठ 
मुनीम -- सेठ का मुनीम 

मेनेजर - जयन्त की मिल का मैनेजर 
चक्रवर्तीं “-- बोगस श्रखबार का बोगस एडीटर 
शोफर -- रानीका डावर 

बैरा -- रानीकावेरा 

श्रदेली - किशोरकाश्रदली 

गंगाराम - नसीम का चपरासी 
सेल्समेन -- ईपर का स्माटं सेल्समेन 
लडका - ङाइक्लीनर का नौकर 

चार 


| सामान उठाने वाले। 
मजदूर 


इस नाटक को स्वै-प्रथम कला साधना मंदिर ने दिल्ली के मंच पर, 
२९ माच, ६१ को प्रस्तुत किया । जिन कलाकारों ने श्रपने सहयोग से इसे 
सफल बनाया, भूमिकराग्रों सहित उनके नाम, साभार, नीचे दिये जाते है । 


निरदेशक--इस्लामुदीन 


किशोर ००० ५०० ५०५ सुरेन्द्र वर्मा 
ताराः“ ˆ ˆ** ˆ“ "साधना गृप्ता 
रानी“ ˆ““ “` *“"वीणा सेठी 
जयन्त“ *“* सतीश सहगल 
गिरीश ५०१०००५०००५०५५ सुरेन्द्र सेटी 
सेठजी ००००००००००० सी० एस० नागर 
मृनीमजी ००० ००००० विनोद चोपड़ा 
मिण मेहता ००० ००० बालकृष्ण सूद 


मिसेज मेहता - ˆ“ उमिल राजपाल 


मेकश्रप“-के० केऽ जोहरी 


एडीटर- वेद राही 
सेल्स गले" ˆ `“ शारदा चोपड़ा 
(सेल्समेन की जगह) 
श्राया ` ˆ`" दकृन्तला सक्संना 


डाइवर `" ˆ“ सुरेन्द्र शर्मा 
श्रदलीः ˆ“ ““ “` -पवेनकूमार 
गंगाराम ` ““" वेद राही 

डांस मास्टर ˆ“ "तीर्थं राम प्राजाद 
नसीम"---““ ` राजगुप्त राजीव 


सेट“ -डी० वी० नन्दा 


स्टेज मेनेजर--डइनद्रकुमार शर्मा 


सूचो 


उस मुख्य स्टे प्रापरटी कौ, जिसको लरूरत इस नाटक को खेलने के 
लिए पड़गी । 


पहला एक्ट-किशोर का कसरा 
परद"दोसंट 
एक श्गृगार मेज श्रौर स्टूल, श्छंगार के सामान सहित 
एक लिखने की मेज भ्रौर कुर्सी 
वैत का वना सोफ़ा, उस पर सई की गदियां 
सैन्टर टेबल 
एक धक रेक, किताबों सहित 
दो बडी तस्वीरें 
एक कलैण्डर 
एक एक्सप्रेस चिट्टी 
एक टाइम-पीस 
जूड मे लगाने के लिए एूल 
दो गुलदान 
एक ९९५ का ड्या एक क्रालीन | स 
नए सोफ़कीएक कुसी . 
सोडे की तीन बोतले, तौलियो ्रौर दरे सहित 
खिलौने, दो डव्वोमे 
फ़र का बेबी कोट } डि = र 
सूट का कपड़ा 


एक साडी, डिव्वे में 

एक स्काफं 

एक लेडीज पसं 

पसं श्रौर उसमें पांच का नोट 
सिग्रेट, माचिस 


पगड़ी, सफ़द कोट, धोती (सेठजी के लिए) 
पगड़ी, करता, घोती, कलम (मुनीम के लिए) 


दूसरा एक्ट-रानी का डाइंग रूम 


वद्या पदे, तीन सैट 

शानदार सोफा संट 

दीवान, उसका कवर रौर चौकोर 

गदियां 

पिडास्टल लैम्प 

शचल 

टेवल लैम्प 

गुलदान 

गमले लों के 

क्रालीन 

रेडियो 

संण्टर टेवल, शीशे कौ टाप वाली 
, छोटी तिपाइयां 

गाव तकिया 

टेलीफोन 

तवला 


धुघरू 

दीवार पर लगाने के लिए पेटिग्ज 
श्रमरीकन मैगजीन 

फोटो एलवम 

बहुत-सी चिटि्यां 

(एडीटर के लिए ) 

काफी, नमकीन काजू 

चाय लाने की टराली 

डाइवरके लिए नीली वर्दी-कप समेत 
वेरेके लिए सफ़ेद वर्दी साफ़ समेत 
एक टाइष्ड प्रजी 

सफेद हैट (गिरीश के लिए) 

पाइप (जयन्त के लिए) 

गाउन (जयन्त के लिए) 

गक्रली रुपयों की गङ्डी 

शेरवानी (नसीम के लिए ) 
सिगरेट । 


तीसरा एक्ट-किशोर का कमरा 


लाल कपड़े में बंधा बहीखाता 

विस्तरवन्द 

सूटकेस 

ङंचल 

एक चिट्टी 

नया ऊनी नेडीज कोट 

इाइव्लीनर के यहाँ से प्राए कपडे- 
कागज के लिफ़ाफोंमें 

दस-दस के पांच नोट 

एक वडी पीतल कौ चावी 

मगोना--ढकने समेत-दूधका 

दो खाकी पतलूनें 


मैली सूती धोत्तियाँ 

प्लेट, सन्तरे, केले, फल, काफ़ी 
क्रालीन-- नया 

सोफ़ा-- नया 

वाड रोव-नया 

रेडियो 

काला चश्मा (ताराके लिए) 
नया सूट 

नया गाउन 

लिफ़ाफे मे टाई 

डिव्वे मे रेडीमेड शटं 





सर्वाधिकार सुरक्षित 


कापी राइट एक्ट क भ्राधीन इस नाटक को मंच पर खेलने के लिए 
लेखक की भ्रनुमति प्राप्त करना श्रनिवायं है । विना श्रनुमति लिये इस 
नाटक को स्टेज करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । 
भ्रनुमति प्राप्त करने के लिए प्रकाशक को या निम्न पते पर लिखा जाए :-- 


रेवती सरन शर्मा 

चीफ़ टांसलेशन भ्राफोसर 

जनरल स्टाफ त्रांच (एम० टी ° १६) 
श्रार्मी हैडववाटेर, नई दिल्ली-११ 








पहला अंक | 
पहला दृश्य 


[एक साघारण-ता कमरा, जिसमे सामान ठीक तरह से लगाया नहीं 
जासकाहै। बीचमेंबेतका बुना सोफा-संटहै जिस पर गदियां रखी ह। 
दाहिनी तरफ एक श्णुंगार-मे है जो नई खरीदी गई है पर सस्ती है । बीच 
में सैटल पीस पर एक पुराने डिजाइन की श्रलामं कलाक रखी है जिसका ` 
श्रलामं किस समय बज जाए, श्रला्मं की सुई सेट करने के बाद भौ भरोसे 
से नहीं कहा जा सकता । घड़ी के दोनों तरफ दो शीशे के गुलदान हैँ जिन्हे 
श्रमी फूलों का इन्तज्लार है । वांई तरफ एक बुक-रंक है जिसमे बहुस-सी 
किताबें हँ । कोने में एक लिखने की मेज ग्रौर कुर्सी हं । बाहर का दस्वाला 
दाहिनी तरफहं श्रीर श्रन्दर का वां तरफ । जब पर्वा उठता है तो इन्कमः 
टेक्स इंस्पेक्टर किशोर की पत्नी तारा एक स्टूल पर चढ़कर मैटल पीस 
के दाहिनी तरफ दीवार पर तसवीर लगाती नजर श्रातीहै। इतने में 
किशोरं श्रन्दर से नहा कर तौलिये से बाल पोंछता श्रन्दर श्राता है! तारा 


` ने हैंडलूम को चैक को धोती पहन रली है जिसका पत्लू उसने कमर के 


गिदं लपेटा हुश्रा है । किशोर कमी ग्रौर पायजामा पहने है । ताराको 

तसवीर लगाते देखकर वह श्णगार-मेज्ञ की तरफ जाते-जाते सुडकर तारा 

की श्रोर जाताहं।] 

किशोर : यह क्या ? तुम भ्रभी तक काम पर लगी हो! उतरो! 
उतर" 


तारा :. (मुस्कराकर देखते हुए) उतरती हं । यह लगालू | 


किशोर : नही-नहीं; उतरो ! 


€ 


किशोर : 


तारा 
किशोर 
तारा 
किशोर 
तारा 
कशोर 
ताय 


९ 


किरः 
तारा 

किशोर 
ज्र 


तारा ` 
किशोर 
तारा 


चिरागरकीलौ 


: लो, लग गई (किशोर कुसी पकडता हे । तारा उतरती हं 1) 


नहाने के लिए जाते हृए कहं गया था कि श्रौर कु न 


: तसवीरे लगानी रह गईं थीं । 

: म लगा देता । 

: (सुस्कराति हृए) मैने लगा दीं तो क्या हुम्रा ? 

: कैसे नहीं हृम्रा ? सुबह से काम में जुटी होः 

: घर ्रपना नहीं है ? 

: पर जान भी तो ्रपनी है। 

: ( पास श्राकर कमी का सामना पकड़कर प्यार से हिलाते 


हृए) उसे कछ नहीं होगा । वो तो यहाँ है (किशोर के दिल कौ 
तरफ़ इञ्ञारा करती है 1) 


: म्रच्छा-ग्रच्छा, मेरी वातं रिलाने की कोशिशन करो । म्रवबजा 


केर नहा प्राग्रो (बहो मे लेकर उसे श्रन्दरः भेजने के लिए 
दरवाजे कौ श्रोर ले जाताहै 1) 


: (बाहों से निकल कर) नहा श्राङंगी, जरा सूस्ताने तो दो ! 


(सोफे पर थक कर बैठ जाती है!) 


: (सोफे के हत्थे पर बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए) 


थक गहं ? (तारा निगाहें उठाकर उसकी श्रोर देखते हुए 
श्रहिस्ता-गराहिस्ता गर्दन हिलाकर विना बोले इभ्कार 
करतो है 1) 


: भूठ मत बोलो । वंधा सामान खोलना, नये घर मे लगाना श्रौरः 


विना किसी कौ मदद क-म जानता हूं कितना मुरिकिल 


होता है 1 


: तुमने नहीं लगाया क्या ? 
: मेरी श्रौर वात है- तुम ने तो कभी श्रपने घर मेः“ 
: (हल्के से विगड्कर) तुम फिर मेरे घर की बाते करने 


पहला भ्रंक 


~----- 


शोर 


| ॥ 
4 [1 


( ।रा 
गीर 


तारा 
किशोर 
तारा 


किशर 
तारा 


किशोर 
तार 


किशोर 


काम करते देखकर । कटां नौकर-चाकर, वैरे-वटलर; कहां 
सव कुदं ग्रपने हाथ से 


: (सोफ़ से उठकर) मँ कितनी वार कह चुकी हूं कि तुम यह न 


कहा करो । (थके-से स्वर में) तुमसे मैने ग्रपनी मर्जी सेशादी 
को थी। 


: तभी तो यह हुभ्रा है, वरना कहां एक लखपती की वेटी प्नौर 


कहां एक मामूली-सा २५० रुपये पाने वाला इन्कमटैक्स 
इन्सपैक्टर ! 


: तुम नहीं मानोगे ? (उठ कर) मँ श्रन्दर जाती हूं । 
: श्रे नही-नहीं; सुनो ! 
: नहीं (वह्‌ श्रागे बदृती है, किशोर तेत से बदृकर उसे बालू से 


पकड़ लेता हे ।) 


: नाराज हो गई ? 
: छोड़ो मुभे 1 (कटक कर वाह्‌ छुड़ा लेती है 1) कितनी बार 


कहा है कि मुभे ग्रच्छे सामान, श्रच्छे फरनीचर, रच्छ कपडे, 
वैरेश्रौर बटलरों की याद न दिलाया करोः""जो वहां है, 
उसका जिक्र न कियाकरो। 


: अ्रच्छा-म्रच्छा; (कान पकड़कर) एसी वेहदा बाते कभी नहीं 


करूगा 1 


: (होगे पर हल्को-सी सृुस्कराहट श्रा जाती है) भूल कर भी 


नहीं ? 


: ना भई ना-- भूल के लिए माफ़ करना होगा; वयोकि- “भूल 


परजोरनहींहै येवो जालिम गरालिव; जो भगाएन भगे 
श्रौर टलाए न टले" । 
(दोनों हेसते है । तभी मिस्टर श्रौर मिसे मेहता श्रन्दर 


० २ 
क 
लग गये ! र 
: (गहरी सांस लेकर, उठते हुए) करनी ही पड़ती है, तुम्हे इतना 3 


र 


न 


५ चिराग की लौ. 


श्राति ह । मिस्टर मेहता भ इन्कमटंक्स इन्सपेकटर है। (ज 
सामने कु सहमे-सहमे रहते है) मिसे मेहता उन श्नि \ 
ह जिन पर हर चीज्ल फटी पड़ती दै- चर्व, क 
श्ुगार 1 कमरे मे दाखिल होते ही श्रादमी से पहः 
पदँ श्रौर कपड़ों को श्रांकना-जोखना उनको श्रादत्‌ ता 

मेहता : (ग्रन्दर भ्राते हुए) मिस्टर किशोर ! 

कि्ोर : मेहता साहब, ्राइए प्राइए ! 

मेहता :ये है मेरी मिसेज । किः 

शोर : नमस्ते ! श्राइए,ये तारा, मेरी वाङफ़। ध 

तारा : नमस्ते! { 

मिते मे. नमस्ते (मगर नमस्ते कम कतौ है कमरे का मुप्रायना 


स्यादा करती है।) 

तारा : वैष्यि! 

मेहता : हमने सोचा, श्राप श्रपने नये घर में संटिल हौ गये होगे । 
मिल त्राय । 

तारा : भ्रापने वहत श्रच्छा किया। वस, श्रभी सामान जमा कर. 
चुके है नि) 


मितज्ञ मे. क्यो श्रापके नौकर नहीं है ? 

तारा : जी नहीं ञ्रभी कोई मिला ही नहीं । 

मितेज्ञमे.: क्यों नदीं मिला 2 तीस रूपये, रोटी-कपड़ा दो, जितने , 
लौकर चाहिए, मिल जा्येगे । 

तारा : लेकिन मिसेज मेहता, इतने मे बहुत महंगा नहीं है ? 

मिेज्ञ मे.: महंगा है? ने तो चालीस का खाना बनाने को रखा रहै, 
तीस का कपड़ा घोने श्रौर पन्द्रह का ऊपर के काम को। 

तारा : (उसकी बात से खिन्न होकर) श्रापके लिए क्या लाऊॐ, ठण्डा 
याचाय? 

मितेजमे.: जी नही, हम कु नहीं लेते । हम तो ्रभी .रिदैण्डडं में 


#ै 


पहला ्र॑क 


मेहता 


न्रिरोर 


मेहता 
किशोर 
मेहता 


किशोर 


मित्तजमे.: 


डिनरलेकर प्रा रहे रैँ। 


: (घबरा कर) इनका मतलब है, लंच । 
मितेजमे.: 


(भड़क कर) लंच क्यों ?वो जो खाना खाकर हम भ्रा 
रहे है वो लंच था? देखिये जौ, सूप था, मच्छी थी, दही 
वाला मीट था, सलाद था, नानं थी, बाद में हमने फूट क्रीम 
श्रीर्‌ श्राईस-करीम ली" "पूरे बारह का व्रिल प्राया । ये लंच 
हुश्रा कि डिनर ? 


: (हंसकर) ये तो डिनर से भी ज्यादा हमरा मिसेज मेहता 1 
गिन मे. 


वातय है जी कि हम इतंवार कोकभी घर नहीं खाते। 
हमेशा रिटैण्डडं मे ही खाते है । ये कहते है किसी गनौर होटल 
मेहीखा लिया करो, पर मै नहीं खाती । खानां चाद बुरा 
हो, पर्‌ श्रच्छेहोटलमें दही जाती हुं । 


: (घबरा करके यह्‌ सिलसिला जाने कब तक चले) किशोर 


साहव, श्रापका मकान तो देखें । 


: चलिये । (उठ खड़ा होता है) दोही कमरे ्है-वो भी सेट 


नही हुए 


:वोतो हो जामे । (इूसरे कमरे की श्रोर जति हए)" "ये 


"भ्ये श्रापका दूसराकमरादै? 


‡ जी । (मिसे मेहता से) मेँ प्रभौ हाजिर हरा) ` 


जागरो जी, इन्दं दिखा लाग्रो । (दोनों जाते है ।) इनकी 


: तो राल टपकतौ रहती है दूसरो का मक्रान देखने को । परभ 


मिसेजमे 


तारा 


मिचेजमे. 


किसी का मकान नहीं देखती । (पर इतना कहते ही उठकर 
कमरे पर न्तर ॐआलने लगती हँ ।) 
वयों जी, राप लोगो के पास इतनां ही सामान है ? 


: जीं । 
<मैने कहा, श्राप लोगो के पास श्रौर कुछ नहीं है--दरी, 


कालीन, गुलदान, बुत- कुछ नदीं ? 


तारा 
मिसेज मे. 
तारा 
यितेजमे.: 


मिच्नमे.: 
तारा 
मिसेज्ञ मेः 


(४ 


तारा 
मिसेज मे.: 


मिचजमे.: 
तारा 
मिसेज्ञमे.: 


तारा 
मिसेनमे.ः 


चिरागकीलो 


: जी नहीं 1 


क्यों दहेज मे कु नहीं लायी ? 


: जी नहीं । मेरे पिता ग्रीव हैँ । 


तभी" "तभी "र्म तो देखते ही समफ गई थी । पहर नंगा, 
ससुराल भूखा, दोनों तरफ़ सफाचट है । 

(श्ुंगार-मेज कौ तरफ़ वद्‌ जातौ हँ । स्टूल पर वैठकर श्राईने 
मे देखकर जूडा ठीक करती हँ । फिर उसका शीशा हिला कर 
भ्रोर उसकी लकड़ी देखकर) 

ये ग्रभीलायी हो? 


:जीहाँ। भ्राज ही त्रायी है। 
(नाक चढ़कर) पर घटिया है। करमीरी गेट से लीं 


होगी ? 


:जी। 4 


एेसी चीजें वहीं भिलती ह) मै तो कनाट पलेस से 
वनवाती हं । जहां बद्या डिजैन देखा, वहीं भ्राडर दे दिया 1 
(श्गार-मेज को छोड़ कर भेटल पीस कौ तरफ जाती है। 
पहले गुलदान उलट कर देती हँ । उसे बे-दिली से रख कर 
घड़ी उठातौ हँ श्रौर घड़ी फो उलट.-पलट कर देखने के वाद ) 
ये कौन-सी घड़ी है ? 


: मालूम नहीं । 


(रखते हृए) षटिया है1 मँ वम्बई गयी थी । हर साल 
जाती हूं । वहीं से लायी थी इकवंजा रुपये की । (श्रागे बकर _ 
दरवाजे पर पड़ पदों को थाम लेती है ।) ये कहौ से लिये ? 


: मालूम नहीं । ये लाये थे। 


हं । ये भी सस्ते है। पिद्धली नुमायश से म लायी थी बारह 
रुपये गज के पर्दे । = 
{पर्या छोड कर किताबों के रंक की श्रोर सकती है।) 


पहला भ्रंक 


मिदेजमे.: 


तारा 


तारा 


तारा 


तारा 


मिसेज मे.: 
: जी । 


तारा 


मिवेजसे.: 


तारा 


मिसेज्ञमे.: 


श्ररे ! ये इतनी कितावें कंसी हैँ? 


: इनकी हँ । 
मिनमे. : 


तो यहां क्यों रखी हैँ ? जहां पहले रहती थी, वहां रदी- 
बोतल वाला नहीं ग्राताथा क्या? 


: (हैरान होकर) प्राता था। 


तो इनं वेच क्यों नहीं डाला ? 


: (प्रौर हैरान होकर) श्राप' ` -ग्राप किताबें बेच देती हँ ? 
मिततज्ञमे.: 


(घूर से) श्रजी, मे किताबों के इस कूडे-करकट को घर 
मे भ्राने ही कहां देती हूं । भ्रगर कोई छोड भी जाये तो भ्रगले 
ही दिन रदी-बोतल वाले को उठ्वा देती हूं । 


: यानी जराप कमभी.कोई्‌ किताव नहीं पढ़तीं ? 
मिसेजमे. : 


(व्यंगपूरवक) मुके रखी है फुरसंत एसे वेकार कामों की । 
कल-वल कोड श्राये तो उठ्वा देना इनको । घर मे यह्‌ गन्द 
श्रच्छा नहीं लगता । 

(घूम कर फिर सोफे की तरफ़ श्राती ह, पर वेठते-वेठते गदियां 
उठा लेती हँ श्रौर उनको इस तरह खोल कर देखती हँ जसे 
लोग रोटी खोल कर उसके परत देखते है ।) 

श्रे, येरुईकी टै! 


मेरे घर मे सव रबड़ की हँ। एक दिन गह, गदया, 
तकि सब उठाकर भ्रलग कर दिये श्रौर बाजार से रबड़ 
कीले श्राई। श्रापने रबड़कीदेखीहै? 


: (पूणे ्रवसाद से) जी नहीं । 


हां, ्राने नहीं देखी होंगी । नयौ दिल्ली मे ही मिलती है, 
श्रौर बड़ी-बड़ी दुकानों पर । हम तो वहीं शापिग करते है । 8 
(एक साथ चक्कर मिस्टर मेहता को श्रवा देते हुए) भ्रजी 
सुनना-“ "जरा सुनना 


त 


मेहता 


मित्े्नमे.: 


मितज्नमे.: 


किशोर 


चिरागरकीलौ 


(श्रन्दर से) भ्राया ! (श्राकर) जी! 

देखना, दपतर से श्राते हुए मेरे लिए टिच-बटन लेते प्राना । 
लेकिन नयी दित्ली की .क्रिसी दुकान से लाना" “मुं छोटी 
दुकानों का माल पसन्द नहीं । 


: अ्रच्छा-म्रच्छा ! (ज्यादा वेकरार होकर) किशोरसाहुव, छत 


क्िधरटहै?वोभीदेख लें (किशोर को बाहुरले जाताहै।) 


म. : एसे मकान देख रहे हँ जैसे लाल किला देख रहे हों । मै .तो 


देसे मकान मे एक दिन न रहं । श्रापने मेरा मकान देवा है ? 


: जी नहीं । 
-: हां । कहां से देखतीं ˆ पिद्धले हप्ते तो भ्रायी हो । मेरे यहां 


श्राना, मँ प्रापको सव कुछ दिखलाऊंगी । मेरे यहां रेफरी- 
जनरेटर भी है। 


: (्चौककर) जी रफरी-जनरेटर ? 
मे. : हाहा रेफ़री-जनरेटर ! श्रापने नहीं देखा ? 
.: जी नहीं । 
-: मेरे यहां श्राना, मँ दिखा दृगी । छः वमूविक फुट हासं- 


पावर 
(तभो मेहता श्रौर किशोर दाखिल होते हं । मिसेज मेहता 
खडी हो जाती है!) 

ङंछस्याल भी है कि नहीं'"-सनीमाकाटैम हो रहा है! 


(घड़ी देखकर) श्ररे, तीन बज गए; सवा तीन बजे तो सो 
शुरू होता है । 


: लेकिन भ्रापने न कु खाया, न पिया । 


१ मिसेज्न मे.: 


भ्रजी श्राफके दो विस्कुट खाने वेढे तो हमारा सात रूपये का 
युकसान हो जायेगा । सवते ऊंची किलासं के टिकिट लिये हैँ 
सादृ तीन-तीन रूपये वाले ॥ 


(चलने के लिए दरवाजे के करीवं पहुंच जाती हैँ ।) 


पहला म्रंक 


मेहता 


मिेजमे.: 


किशोर 
तारा 


किशोर 
तारा 
क्रिशोर 


तारा 
किशोर 


तारा 
किशोर 
तारा 


किशोर 
तार 
किशोर 


€ 


श्रच्छा मिस्टर किशोर ! मिसेज किशोर ! (हाथ जोड़कर 
नमस्ते करता है) 
(हाथ पकड़ खींच कर बाहर ले जाती हई) श्रव चलो भी | 
(दरवाजे के बाहर पहुंचकर एसे नमस्ते कहती है जेमे वेगार 
उतारी हो । भिस मेहता के जाते ही तारा तेजी से श्नन्दर 
जाने लगती है 1) 
किशोर प्रावाज देता है) 


: तारा ? श्रे कहां चलीं (दौडकर पकड़ता है 1) क्या हुम्रा ? 
: (श्रांखो मे श्राय श्रासुश्रों को सं भालते हुए दूसरी श्रोर देखकर) 


कुछ नहीं । 


:तोजाक्योंरहीहो? हुप्राक्या? 
: (उसी तरह) कुछ भी तो नहीं 1 
: (हंसने की कोश्िन्ञ करते हुए) उस वेवकूफ श्रौर जाहिल ्रौरतः 


की बातों पर नाराज हो गई? 


: (भड़क कर) तुमने उसे बुलाया क्यों ? 
: म वयो बुलाता" मने तो मेहता को भी नहीं बुलाया । अपने- 


्रापश्रा गया। 


: यह्‌ है कौन ? 
: मेरे साथ काम करता है, इन्कमटेक्स इन्सपेक्टर दहै । 
: (तेज स्वर मे) फिर इसकी बीवी के इतने नखरे ओ्रौर 


इतने मिजाज कैसे है ? कंसे हिम्मत की उसने मेरे घर 
श्राकर मेरी, मेरे घर का मजाक उड़ाने कीं? उसे हक्र 
क्या थाः"? 


: (क्लान्त करनेके लिए) वेवकूफ को हक्र होता है ? 
: (ग्रौर गम होकर) वह बेवकूफ है ? 
: वह जाहिल ग्रौर गंवार भी है जिसे बात करने, उठने-वैठने की 


तमीज नहीं । तुमने नहीं देखा था, मेहता खुद उससे ्रलग~ 


१० चिराग कीलौ 


र अ श्रलग रहने कौ कोशिश कर रहा था । 

तारा > {शात न होते हए) लेकिन भ्रगर उसे मालूम है कि उसकी 
बीवी को र की तमीज नहीं तो उसे क्यो लाया ? 
क्यों लिये-लिये फिरतोहै.उसे 







उसे? 
ङ्िशोर : तारा, वह्‌ लिये नहीं फिरता; 
तारा : (चौक कर) क्या? ष 
किशोर : (समाति हुए) मु यकीन है ग्रपने कपड़ो; पने जेवरों श्रौर 
ग्रपने घर के साज-सामान कौ सोली वधारने वहं सुद मेहता 
को वहां लाई होगी । वरना मेहता जानता है कि उसकी बीवी 
जाहिल है. 
तारा : गलत ! तुमने उसंकर कपडे देखे ? उसके जेवर देवे ? उसका 
साज-सिगार देखा ? श्रेमर्‌ वह उसे जाहिल समता तो उसे 
यह्‌ सव कुछ लाकर क्यों 2 
किशोर : मेहता ने उसे कु भी लाकर नहीं दिया हक 
तारा : (ग्रौर चौक कर) क्या । न 
किशोर : (उती स्वर भे) हां ! जो कुछ भी उसके पास है, रिद्वितदेने 
वालों ने लाकर दिया है। 
तारा : क्या? क्या वह रिश्वत लेता है ? 
करिशोर : वह महकमे का ससे बदनाम भ्रफसर है । पटले हैडक्लकं था । 
जव कोई वुरो श्रष्स॒र श्रा जाता, इसकी चांदी हो जाती । सुद 
लेता श्रौर हिस्सा गरफसेरे-को देता । ग्रब सुद खाता है, सुद 
हजम करता है । र 
तारा : (विस्मयसे) प्रौर पकड़ा नहीं जाता (क त 
किशोर : (गहरी सांस लेकर) तारा, जव तेने वाला चालाक कर ह 
देने वाले को गिलान हो तो श्रादमी मुश्किल से पकड़ा जातः ६ 


है । सुना है, अस्सी हजार का मकान बनवाया है । उ 
तारा : अ्रस्सी हजारका? | ५५ 


ल्‌ वो उसे लिये फिरती है । 





पहला म्रंक 


किशोर 


डाकिया 
किशोर 


तारा 
किशोर 
तारा 
किशोर 


तारा 
किशोर 
तारा 


किशोर 
तारा 
किशोर 
तारा 


किशोर 


तारा 


किशोर 
तारा 


: वे गरीब हैः 


११ 
हां, मगर वीवी कें नाम पर । इसलिए ग्रव वीवीसेन कुछ 
कहू सकता है, न उसके मुंह मे लगाम डाल सकता है । 
(तभी डाक्रिये की प्रावा श्राती है 1) 


: साहव, एवसप्रेस चिटठी "ˆ 
: एक्सप्रेस चिट्टी ? 


(दरवाजे से बाहर प्राता ह 1 तारा एक तरफ खड़ी होकर देखतो 
है । किशोर चि फाड कर पदता हुश्रा श्रन्दरं श्राता है ।) 


: किसकी है? 


: घरसे श्रायी है। 


: कव्या लिखा टै? 


: कु नही- कान्ता के लड़का हु्रा है । कपड़े देने होगे" " "सौ 
रुपये मंगाये हैँ । 


: सौ रूपये ! हमारे पास कहां हैँ जो हम भेजें ? 


: तारा, भेजने होगे- मंगाये जो हैँ । 

: (भड़क कर) गलत । मँ उन सपयो मे से कुदं न भेजने दूगी 
जो मेने जमा किव ह| वे घर कौ चीजें लाने के लिए द। 

: लेकिन मेरे पास ग्रौर रुपये कहां हँ ? 

: नहीं है तो न सही । उन रुपयों मे से पाई न जायेगी । 

: (हैरान होकर) तारा, तुम यह्‌ क्या कह रही हो ? 

: जो सही है भ्रौर मेरा प्राखिरी फंसला दै । ्राखिर हम ही घर 
रुपये क्यो भेजे" ` श्रौर बेटे नहीं है ? 

: (चिद्रोहपू्वक) श्नौर हम बड़ दौलतमंद हँ । हमारे कोष्यिां 
है, कारे है, वैक वैलंन्सिज है, हम क्या दै ? हमारे पास ह क्या ए 
(कहते-कहते उसकी श्रांखों मे श्रासू श्रा जाते हँ ।) 

: (हैरान ह्योकर) तारा, तुम्हं क्याहो गया है? 

: (ज्वलन्त निगाहों से देवते हुए) मु ? मुभे कुछ नहीं हुषा; 


१२ 


नसीम 


किशोर 


नसीम 


जिशोर 
नसी 
किशोर 
नसम 


चिरागरकीलौ 


सिफं एक ग्रौरत श्राकर मेरे मुंह पर जूते मार गई है" "मेरे 
खानदान के मुह्‌ पर राख मल गई“ "मुभे इतनी लज्जा दिला 
गईदैकिग्रगररमै शर्मदा होती तो इसी समय जमीन में गङ़ 
गई होती“ "मर गई होती ॥ 

(रो पडती है रौर चेहरे को हाथों मे छिपा कर वहीं बेठ जाती 
है। किशोर तारा-तारा' कहता हृश्रा उस पर भुकता है। रोदनी 
बुक जाती है ।) 


दसरा दृश्य 


(वही कमरा । किञ्चोर का दोस्त नसीम पीठ फेरे, तसवीरे 
देख रहा है भ्रोर गुनगुना रहा हे।) 


: “जिन्दगी यू मीगुजर ही जाती,-- 


व्यो तेरा रह-गुनर याद्‌ ऋआया। 
क्‌ तेरे कचे को जाता है स्याल 


दिले गुम-युरता मगर याद्‌ त्रा | 
: '(बरन्दर से श्राकर) श्रे नसीम, तुम कव श्राये ? 
: हम ? (गहरा सांस लेकर) ग्ररे-'हमारा भ्राना, हमारा जाना, 


ठे जाने-जाना- न गुल का खिलना, न राग छिंइना, न रुत 
सलोनी ।' 


: ठाय-हाय; क्याशेर कहा है ! लेकिन खैर तो है? . 

: खर मेरी, खवर तेरी- नही-नही, नही-नहीं । 

: तो भ्राज प्रोज में जाने का इरादा नहीं है ? 
: ररे दोस्त, राज वहत दिन बाद रूह भ्राजाद हुई है । भ्राज तो 


उसे गुनगुनाने दो; वरना भ्राज तक तो--- 
लिन्द ककर इत ठंग से गुजरी गालिव, 
हम भात्रा याद्‌ रखे कि खुदा रसते 1. 
(बग्रलमें हाय डाल कर सोफे की तर लाते हृए) ` 





पहला भ्रकर 
किशोर 
नसीम 
किशोर 
नसीम 
किशोर 
नसीम 
किशोर 


नसीम 


किशोरः : 


नसीम 
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: लेकिन हुभ्रा क्या ? हम भी तो सुने कि रूह कंसे ग्राजाद हुई ? 
: इस तरह कि दो साल पहले जिस शायर की रूह को गिरपतार 


करके इन्कमटैवस महकमे के पिजरे में डाल दिया गया था, 
श्राज वह्‌ भ्राजाद हो गई । 


: (सहम कर). वया ? तूने नौकरी छोड दी? 
: हां दोस्त ! मने इस्तीफ़ा दे दिया ` `उस नौकरी को लात मार 


दीजो मुभे फ़ना कर रही थी । 


: तुमे फ़ना कर रही थी"? 
: क्यों ! क्या इस नौकरी से इन्सान जल कर खाक्रःनहींहो 


जाता? उसका ईमान, उसका श्रादशं, उसका चन खतरे में 
नहीं पड़ जाता ? 


: (समते हए) पड़ जाता है; लेकिन नसीम, गिरना न गिरना 


इन्सान के श्रपने हाथमेंदहै। 


: कौन जाने । कमजोरी की कौन घड़ी मे, मजबूरी के कौन-से 


पल में श्रादमी का क्रदम डिग जाए, किशोर, कोई नहीं जानता। 
हर घडी लोग कारो, डालियों, सौगात प्रौर सिफ्रारिशोंके 
फन्दे डालते रहते हैँ । 

लेकिन यह थोडे दिनों की बात होती है । जब लोगों को मालूम 
होजाता है कि किनारा कटने वाला नहीं है, लोग कोरि 
चछोड देते है । 


: लेकिन ये बेर्ईमानी से भरपूर खाते, ये हिसावों फे प्रधेरे 


जंगल, ये धिधियाते हुए चेहरे ` इनसे तो मुक्ति फिर भी न 


` मिलती । 


किशोर 
नसीम 


: तुम्हे इनसे इतनी नफ़रत ह ? 
: सुरे उन सव श्रादमियों से नफ़रत है जिनकी प्रांखों मे हविस 


की भ्राग जलती है, जिनकी सांसों से जलालत श्रौर मतलब- 
प्रस्ती की ब्‌ ्राती है।, 
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तारा 


नसीम 
तारा 
करोर 
तारा 


नसीम 


तारा 
नसम 


तारा 
नसम 
किशोर 
नसीम 


तारा 
नसीम 
तारा 

नीम 


चिराग्रकीलौ 


(तभी तारा कमरे में श्राती है।) 

: (मुस्कराते हए) भ्राज ये शेरो-शायरी के वजाय लैक्चर 
कंसा ? 

: भामीजान, तसलीम ! 

: तसलीम ! भ्राज किस वात पर लैक्वरहोरहा है? 

: नौकरी छोड कर जा रहा है । 

: (जसे ऊपर से नीचे गिर कर) क्या ? श्रापरने नौकरी छोड 
दी? क्यों? 


: (होते से मुस्करते हए) पसंद नहीं पराई भाभी । फिर एेडी- 


टरी करेगे । 
: लेकिन श्रापने नजमा भामीसे भी पूला ? 


: (शोखी से) भाभी, शेर कहने के श्रलावा सव कुलं उनसे पुच्च 


कर ही करता हुं 


: (रौर चौक कर) श्रौर उन्होने इजाजतदे दी ? 
: (श्रौर चकते हए) इजाजत ? "यह तो उनका इसरार था । 


: (श्रखिं फाडकर) क्या भाभीजी ने कहा कि नौकरी छोड दो ! 


: किरोर, तुम्हारी भाभी ने मुभे एक शायर के तौर पर चाहा 


है । म शायर न रहं, मेरी शायरी को गहुन लग जाए, यह्‌ 
उन्हें कतई मंजूर नहीं । 
: तो एेडीटरी में कितना मिलेगा ? 


: दो सौ । 
: यानी जितना ग्रव मिलता है, उससे भी पचास रुपये कम ? 
: (संजीदा होकर) श्रगर सौ रुपये भी कम मिले तो उन्हंगमन 


होगा भाभी । दो वक्त रोटी मिल जाए, जिन्दगी भ्रपने उल्टे- 


, सीषे स्यालों श्रौर खावों के साथ गुजर जाए, हमें कोई गिला 


न होगा। 
(एकाएक घड़ी का श्रलामं बज उठता है।) 


= 


ध. 








पहला भ्रंक 
नसीम 
किशोर 
नसीम 


तारा 
किशोर 
नसीम 
तारा 
नसीम 
किशोर 
नस्षीम 
तारा 
नसीम 
किशोर 
नसीम 
किशोर 
तारा 


किशोर 
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: (संजीदगौ दुर कर हँसते हए) भ्रमा, यह क्या ? 
: (जोली से) खतरे की घण्टी ! 
: बड़ी माकूल घड़ी है, (जाकर श्रलामं बन्द करता है) एेन वक्त 


पर प्रागाह्‌ किया है। 


: (किञ्लोर पर हल्का व्यंग करके) आपके दोस्त साहव के 


कंवारपने की है। 


: मगर गलत-सही की तमीज रखती है । इसकी सखोपड़ी की 


तरह नही कि यह्‌ नोकरी छोडे ग्रौर वह श्रलार्म भी न वजाये 1 


: मगर बदनसीव बहुत गुमराह है । यह नहीं जानती है कि 


नसीम भ्रलार्मो से डरने वाला नहीं है । (घड़ देखकर) लेकिन 
यार, श्रव चला । 


: क्यों ? वैव्यि तोः 
: मुभे कुच काम है भाभी, फिर ्राऊंगा | 


(दरवाजे की तरफ जाता है ।) 


: (रोक कर) प्रायेगा ? 

: व्यो ? नौकरी छोडी है, मुहव्बत तो नहीं छोड़ी । 

: शायरो का कोई भरोसा नहीं । 

: यह वया इलजराम लगाती हैँ माभीजान ? एक मुहन्वत केः 


मामनेमेहीतो शायर भरोसे का होता है । 


: वस-वस रहने दे" ˆ "हमको मालूम है“ ˆ 
: (उक्तके मुंह से बात छीनकर) जन्नत की हक्तीक्रतः" "मेरी 


नहीं । भ्रादावग्रजं । 
(बड़ी शोखौ से सलाम करके हसता हुश्रा चला जाता है 1) 


: (सोफ़ पर बंठते हए) कितना ग्रच्छा भ्रादमी है 1 
: (व्यंग से) श्रौर श्रौरत भी कितनी ्रच्छीरैकिग्रादमी कीः 


नौकरी छडवा दी । 


: मगर गलत क्या किया `“ भ्रगर नौकरी से खुशी नहीं मिलती ? 
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चिराग्र की लौः 


: (तङ़क कर) कंसे नहीं मिलती ? ढाई सौ रुपये मिलते थे" 
इज्जत मिलती थीः मेल वढता था" " 


: किनसे कौन इज्जत करता था ? सिफ़वे दुकानदार जिनका 


एक ही काम है- वेर्दमानी से कमाना, रिद्वत देकर इन्कम 


टैक्स से वचना । 

: श्रापको भी इसी एक वात का खम्त रहने लगा है । 

: (तेली से) हां; ज्यो-ज्यों म नौकरी करता जा रहा हू, मुभे 
खन्त होता जा रहा है । 


: (व्यंगपूवंक) तो श्राप भी नौकरी छोड दीजिये । 


: (गंभीरता से) भ्रगर जिम्मेवारी न होती तो जरूर छोड देता । 
: (भेडककर ) जिम्मेवारी से न डरिये । श्रपनी यह चाह भी पूरी 
कर लीजिये । 

(चौककर) ` तारा {` श्रव तुम श्रपनी रौर मेरी चाह मे फकं 
करने लगी हो । 


: बेशक ! इस घर में प्रव एक ही श्रादमी की चाह परी होती है । 
: (विस्मय से) तारा ! 

: (जलती निगाहों से देखकर) गलत कहा है ? 

: (बुसा जाता है) शायद नहीं" `" (गहरा सांस लेकर) म 


तुम्हारी कोई चाह पूरी नहीं कर सकता, क्योकि मँ गरीव हूं । 
मेरे पास कुछ नहीं है । 

(बेहद उदास होकर श्ट गार-मेजञ के स्टूल पर माथा पकड़ 
कर थठजाताहै। तारा कुछ देर उसे देवती है । उसे यों बैठ 
देखकर मन मे कोमलता का भाव पदा होता है । उत्ते ज्ञात 
होता है उसने कठोरता से काम लिया था, इसलिए वह धीरे- 
धरे चलकर उसके पास जा खड होती है श्रौर कुछ . देर तक 
चुप खड़ी रहकर) 


: श्रव गम्भीर हो गए ! 
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(किञ्चोर चुप रहता है 1) 


: मुकसे माफ़ी मंगवाना चाहते हो ? 
: (तडप कर उसकी श्रोर देखते हुए) . कभी-कभी तुम क्या कह 


देती हो? 


: श्नच्छा ! अव रमैने ्रपने शब्द वापस लिये । श्रव जाग्र (हाय 


पकड कर उठाती है) जरा मेरे जूडेमे यह्‌ फूल ठोकसेलगा 
दो । मेरा हाथ नहीं जाता । 

(तारा श्टगार-मे्त के पास श्रा खड़ी होती है किशोर फूल 
लगाता है । पूल लगाने के वाद भी वह्‌ हटता नहीं--भ्राइने 
मे तारा को देखता रहता है 1) 


: (शोखी से गर्दन मोडकर उसकी श्रोर देवते हुए) ए, यह क्या 
है? कभी देखा नदीं ? 

: (गदंन हिलाता हे ।) 

: (पलट कर हैरानी से) मुभे कभी नदीं देखा? 

: (गरदन हिलाते हुए) इतना नहीं देखा कि देखने की चाह न 


रहे । 


: वड़ा प्यार उमड़ रहा दै ! 
: यही तो एक दौलत है जो तुम पर लुटा सकता हूं । 


(तभी बाहर से श्रावाज्ञ श्राती है।) 


: इन्दा पिक्टर साहब ! इन्दा पिक्टर साहब । 


(दोनों मुड़ कर दरवाजे कौ शरोर देखते हँ । किशोर तारासे 
“तुम श्रन्दर श्रा्रो'' कहु कर दरवाज्ञे कौ श्रोर बढ़ता है । एक 
सेठ श्रन्दर दाखिल होता है।) 


: राम राम इन्शपिक्टर साहव । 

: राम राम ! श्राप कौन? 

: जी भोगीलाल विलासी राम । 

: म्रोह तो श्राप है । पधारियि ! कटहिये, श्रापके भोग-विलास के 


सट 
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चिरागकीलौ 


लिए मै क्या कर सकता हूं ? 


: उसके लिए को ना शरकार । तीन-तीन सेठानियां है, पर 


तीनों तीन दिनसेरो रही दै ।' 


: मगर किसलिए--श्राप तो भगवान्‌ की दया से ग्रभी काफी 


हट्टेक्ट्टे है - 


: (बात काट कर) न-न; भगवान्‌ की दया से न कहो इन्शपिक्टर 
शाहव- वैद जी की दया से कटो । एेसी-एेसी भस्म देवे है ` 


कि कु मत पृछो । उन्हीके वृते पर तो छोटी सेठानी लाया 
ह । 


: तो क्या रब उन्होने मस्म देनी बन्द कर दी ? 
: भ्रजीं वो बन्द कर देगे तो मेरे पास ग्रौर पचास बेददँ। मै 


तो ्रापकी किरपा 


: मगर सेठ जी, मेरे पास एसी कोई किरपा नहीं है। 

: मै एेसी न चाहू हूं । 

: फिर श्राप कंसी किरपा चाहते है ? 

: सरकार, वह्‌ जो भ्रापने इन्कम टैक्स का नोटिस भेजा है" ` 


(जेब से नोटिस निकालता है ।) 


: श्रोह, तो उसकी वजह से सेठानियां रो रही है । 
.: हां सरकार ! तीनों वेचारियां रो रही है ।' छोटी सेठानी के 


तो श्रमी श्रू पू कर श्राःरहा हूं । 


: (विनोद करते हए) लेकिन टैक्स तो प्रापक देना ही होगा ॥ 
: शरकार, इतना टैक्स देना पड़ा तो म्हारा तो हारट फेल हो 


जाएगा-वे सब की सव एकदम `रांड हो जाएंगी । शरकार, 
मुभे इस संकट से वचा लो । मेँ गंगा मैया की कंशम लाके 
कटं हु, पांच साल से घाटा ही घाटा दे रहा हू । 


: (बिगड़ कर} तो इतना टक्स युं ही लग गया ? 
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: (बात संभालते हए) य्‌ ही नहीं लगा शरकार,ये ग्रह्‌ के फेर 


1 पंडितजी कहे हैँ कि भोगीलाल, तुक पर मंगल कौ दिशा 
चटी है। रविके घरमे शनि घुस श्राया श्रौर चन्द्रमाकेघर 
मे राहुःभ्रा वैठाहै।केतुबुधसे रूठगयादै श्रौर सोम 
विरहस्पत से भ्रड गया है। 


: बड़ी घनघोर दिशा. है फिर तो 1 कुछ उपाय करो सेठजी । 
: (गलत समभ कर) उपाय करने की खातिर तो प्राया हूं शर- 


कार] (दरवाजे के बाहर श्राक्तर धुकारते हए) भ्रो मुनीम, 
मुनीमजीौ ! 


: (हैरान होकर) किसे श्रावाज देते दै? 
: मूनीमजी को शरकार-- (दरवाज्ञे के पास श्राकर) तावड़ी 


श्राश्रो म॒नीमजी । 


: (श्रन्दर श्राकर) जी सेठजी ! 

: वे सब कहां मर गए ? 

: बाहर हैँ शरकार । 

: तो बुला लाग्नो न । 

: भ्रभी लाया । 

: (श्रीर हैरान होकर) किसे बुला रहे है ्राप ? 
: श्रभी देख लेना शरकार। 


(दरवान्ञे के बाहर कांकता है । पहले एक मजदूर सोफा लिये 
दाखिल होता है, इसरा क्रालन लिये, तीसरा रेडियो लिये । 
तभी तारा श्रन्दर श्राती है।) 


: ये किसके हैं ? 

: श्रापके शरकार । 

: (भडककर) क्या कहा ? 

: यह्‌ शिवकुछ भ्रापकी भेट है । (घुटने के बल बैठकर ) 


श्रव ग्रह॒ उतार दो शरकार । 
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: (गरज कर) ग्रह के वच्चेः बेईमान, इसी घड़ी यहां से निकल 


जा, वरना पुलिस को बुलाता हूं । निकल जा । 


: रारकार ! 
: शरकार के वच्चे, दफा हो जां- निकल जा । 


(सेठ घबरा कर पीछे हटता है, फिर "चलो-चलो' कहता 
मखदूरो को लेकर बाहर निकल जाता है । } 
(किञ्ञोर क्रोध से कापता हृश्रा दरवाजे से लोटता है 1) 


: यह्‌ कौन था ? 

< वेर्ईमान, रिश्वत देने वाला था । . 

: सोफा, क्रालीन ग्रौर रेडियो 1 

: (जोर से) हां । लकंड़ी, उन श्रौर प्लास्टिक से ईमान खरीदने 
"श्राया था 1 । । | 
: (क्रो से, घृणा से) ईमान, ईमान ईमान- मेरे तो कान 


पक गए हैँ । 


: (र्चौककर) क्या ? क 5 

: मेरे कान पक गए ४ 

: मेरे ईमान को सुनकर ? 

: हां तुम्हारे ईमान को,. तुम्हारे भ्रादशं "को, तुम्हारे संन्यासी 


पन को सुनकर जिसने मुभे इस दुनिया कौ हर चीज से 
वंचित कर दिया है । ५ 

(तेजी से श्रन्दर चली जाती है । किशौर सन्नाटे मे श्राया एसे 
खड़ा रह जाता है जसे उसपर बिजली गिरी हो । कुछ क्षण 
वतते है । दरवाजे पर दस्तक होती है । किशोर चौक कर 
दरवाजे की तरफ़ बढता है । रानी, जो तारा कौ पुरानी सहेली 
है, श्रन्दर श्राती है । वह॒ एक मिलमालिक कौ पत्नी है । } 


: किशोर साहव का मकान ? 


ध जी, यही दै। 
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: किडोर साहब ? 

: जी, मी को कहते है । 

: ताराश्रापही कौ वाइफदहैं? 

:जी 1 वे्नन्दर है। तशरीफ़ रखिये । मँ ्रभी बुलाताहूं। 


(श्रन्दर जाने के लिए सुड़ता है।) 


: किये, रानी आयी है। 


(किश्ञोरश्रन्दर जाता है। रानी कमरे पर नजर डालती है! 
तभी तारा भ्रन्दर के दरवान्ञे पर नलुरश्राती है) 


: (पहचान कर) तारा । 
: (एक क्षण ठिठककर) ग्रोह्‌ रानी 


(दोनों दौड़ कर एक-दूसरे से लिपट जाती ह 1) 


: तू यहां कैसे श्रायी ? (किशोर से) देखिये, ये हैँ मेरी बहुत 


प्यारी, बहुत पुरानी सहेली रानी । भ्रौर ये मेरे ` । 


: (सुस्कराते हुए ) मै जानती हु 1 
: (विस्मय से) तू इनं जानती दै ? 
: (स्वच्छं भाव से) बिल्कुल ! किशोर अग्निहोत्री, इन्कम 


टैक्स इन्सपेक्टर सकल “ए' । 


: (हैरान होकर) आप कंसे जानती है? म तोः" 
: श्राप मुभ से नहीं मिले; लेकिन मने भ्रापको खोज निकाला-- 


टेलीफोन डायरंक्टरी से ॥ 


: (हसते हृए) टेलीफोन डायरेक्टरी से ? 
:जीहां। कल ही हमारे सैकंटरीने टेलीफोन डायरेक्टरी 


भ्रमड करके दी । यूंही खोली, तो देखा श्रग्िहोत्री, इन्कम 
टैक्स इन्सपैक्टर । वस, कनेक्ट कर लिया । 


: (न समभ कर) वह कंसे ? 
: सुना था, तुमने इन्कमटेक्स के किन्हीं ्रग्निहो्री साहब से 


: शादी की है । इसलिए एक जासूस छोड़ा, उसने सुबह खबर 
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लाकर दी श्रौर मँ हाजिर । 


: श्रापने तो वाक्रई कमाल कर दिया । 

: देख लीजिये । मँ इसकी तरह नहीं हं । 

: (कुछ लज्नित होकर) मुभे क्या मालूम कि तुम यहां हो । 
: यही तो फक्रं है मुहव्बत-मुहव्वत का ॥ 


(किोर को सहसा ज्ञात होता है कि सब खडे हीह) 


: तारा, इन्हँं खडा ही रखोगी ? 
: श्रे, मै तो भूल ही गई । राम्रो वटो । 
: नहीं, आज वैदटृंगी नहीं । म्राप लोगों कालेने प्रायी हूं । वस, ` 


चलिये'। 


: लेकिन श्राज तो हमे“ (किशोर कौ तरफ़ देखकर चुप हो 


जाती है 1) 


: कु काम है? 
: हां, बाजार जाना था-- कु कपडे लेने थे मारवाड़ी कटरे से । 
: (हैरानी से) मारवाड़ी कटरेसे ? वहां कपडे.मिलते हँ कि 


कतरे ? मेरे साथ चल, टेलीफोन करके ्रपने इपर को 
बुला दुगी वहीं । 


: यह तो ठीक है ; लेकिन श्राज श्रापको. हमे. माफ़ दही करना 


होगा । हमे शाम को सिनेमा भी जाना है । 


: किस सिनेमामें? 
: रीगल--६ बजेके शो में । 
: (खुक्षौ से उछलकर) वाह्‌ भ्राज तो मेरे सारे स्टासं फेवर 


मेह । मेरे सव प्रोग्राम मिल रहैर्है। हमे भी ६ वजेकेगो 
में रीगल जाना है । साथ चर्लेगे। 


: (घबराकर) लेकिन रानी, वात यह है कि" "कि 
: (गम्भीरता से) वहां हमारा भ्रापका साथ बैठना नहीं हो 


[ि ¦, 8 


बहला ग्रंक 


, रानी 


किशोर 


णरा 


रानी 
तारा 


रानी 
तारा 


नानी 


किशोर 
तार 
किशोर 


तारा 


` किशोर 


यनी 


~^ 
९१ 


सकता । हमारे पास सवा रुपये वाले दिकट ह । 


: (सहमकर) श्राप लोग्रर स्टाल ने वैठकर सिनेमा देखते दँ ? 


शरोर तारा को साथ लेकर ? वहां वल्गर श्रादमौ वठता है 1 


: (पुरीःगम्भीरतासे) हम वल्गरतो नहीं । हां, ग्राम प्रादमी 


जरूर है। 


: (स्वरकी गम्भीरता के लिए किञोरको श्रांख से ताडना देकर) 


बात संभालते हुए) वात यह है रानी कि इनके विचार 
श्रनोे है । कहते है, श्रादमियों से नफ़रत कंसी ! सिनेमा की 
ऊंची क्लासों मे वैठने पर भीतो भ्राम प्रादमियोंके सासो 
की गन्दी हवा हमारे फफड़ों मे जाती है । 


: (लाजवाव होकर) श्रजीव लाजिक है। लेकिन कोई वात 


नही--हमारे पास स्पेश्रर टिकिट हैं । तुम साथ चलो । 


: लेकिन रानी, पहले तुम कु देर बैठो तो। पहली बार मेरे 


चर श्रायी हो 1 कु खा-पीकर तो" ` 


. : खा-पीकर जाऊं ? तेरी मेहमान हू मै ? 
: (बौललाकर) मेहमान तो नहीं, पर बात यह्‌ स^ 
: कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। जीजाजी, श्राप तो मे 


मेहमान नहीं समभते ? 
: क्रतई नहीं । 


: तो फिर उसि ्रौर चलिये 1 


: लेकिन जिस वात से मेरे दिन पर बो रहे, वह स्रापको भी 
तो पसन्द न होगी न ? 
: क्रतई नहीं । 
: तो फिर कु पौ कर जाइयेगा । 
(मुस्कराकर चपलता से) बहुत खूब ! तो ले श्रादये वह ठंडा- ` 
मीठा, जिससे श्रापके दिल का बो हत्का हो । 
(किलोर श्रन्दर जाताहै।) 


९ 


र्ठ 


तारा 
रानी 
तारा 
रानी 


किशोर 
रानी 


किशोर 


रान 
तारा 
रानी 
तारा 
रानी 


तारा. 
रानी 


तारा 
रानी 
तारा 
रानी 


तारा? 
रानी 


: तो तेरे कितनी है? 
: एकदम ` ` (पहले हाथ को उंगलिषां दिखाती है जैसे पाच हो; 


चिराग्रकीलौः 


: (क्षिकायत के स्वर मे) जीजाजी कौ मानी, भेरीनही ! 
: तेरी? तू कहां दै? क्या ञ्रब भी जीजाजीसे ग्रलगहै? 

: (हार मानकर) वड़ी वातूनी हो गई है । 

: (गव से) स्पैशियलादइज किया है । एक टृयूटर रखा था । 


(श्रन्दर से श्राकर) 


: मुभे ग्राज्ञाहै? 
: जरूर; मगर जल्दी ग्राद्येगा । एेसा न हो कि भ्रापके दिल का 


वो उतर कर मेरे दिल पर सवार हो जाए 


: निश्चिन्त रहिये । तकल्लुफ नहीं करूगा । ` 


(बाहर भ्राता है।) 


: इसर्वेड तो छांट कर पसंद किया दै, लेकिन तुभे वया हुभ्रा ? 
: क्यो, मुभ क्या हुत्रा है? 

: द्याम के रंग मे रंग कर सांवरी हो गई? 

: क्यो ! काली तो मँ पहले ही थी । ` 

: गलत । इतनी दुबली भी न थी 1 प्रेम मे सफल होकर भी यह 


हाल 1 


£ प्रेम मे नहीं । वच्चा होने मेः“ 1 ९ 
: (खुक्ञो से चमक कर) क्या तेरे वेवी भी है? (उठ खड़ी 


होती है) कहां है ? तूने बताया क्यों नहीं ? 


: इनकी वुश्रा दँ । वोले गई टं श्राज ही सुवह्‌ । 

: क्या है- लडका या लड़की ? 

: (कान के पास मुंह ले जाकर) लडकी । 

: ग्रोह वंडरफुल ! सच, मुभे लड़कियां इतनी पसंद हैँ कि क्या 


वताऊ। 


५ 


श्रौर फिर एक उंगली निकाल कर गोले मे घुमाती है) सिफर । 


¢ 


कन 


पहला भ्रंक 
तारा 
रानी 


तारा 


रानी 


रानी 


किशोर 
रानी 
किशोर 
तारा 
किशोर 
तारा 
किशोर 


रानी 


तारा 
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. (निराश्चा से बुककर) एक मी नहीं ? 
: (गर्दन हिलाकर) लेकिन इस साल कान्टीनेट का टूर लगा 


श्राऊ, फिर रहा कम्पीटीशन । 


: (कानों को हाय लगाकर) ना वावा । मेरे वस का यह्‌ कम्पी- 


टीशन नहीं है । एक ही डिलीवरी में जान पर श्रा वनौ । 


: उसकी श्रपने को चिन्ता नहीं है 1 यहां के थडं रेट भ्रस्पतालों 


मे मुभे नहीं जाना। मै तो काष्ट मे स्वीटजरलड, या जमंनौ 

जाकर डिलीवरी कराऊंगी 1 

(तभो किशोर दाछ्िल होता है । उसके साथ एक छोकरा 

टे मे कोका-कोला लाता दै) 

श्राह, सो धैकपुल द्‌ यू । श्रापने सचमुच देर नहीं लगाई । 
(श्रागे बढ़कर एक बोतल उठा लेती है ।) 


: श्रापका हुक्म जो था । 

: तो एकं इनायत ्रौर कीजिये । अरब फ़ौरन तैयार हो जाद्ये । 
: वस, तैयार ही समिय 1 

: (घबराकर) क्यों कपडे न वदलियेगा ? 

: (हैरान होकर) कपडे ? वो तो बदल लिये थे। 


(एक नक्र रानी पर डाल कर ) लेकिन कोट ग्रौर टाई 


: (नि्णेयात्मक स्वर से) भई, वस यही काम मु्सेन होगा 


रानी जी, श्राप ही इन्साफ़ कीजिये कि इस गर्मी के मौसम 


मे टाई श्रौर कोट पहनने से बड़ी सजा भ्रौर क्या हो सकती 
ड? 
है? 


: सचमुच कोई नहीं हो सकती । तारा ! भ्राजकल तो शटं ग्रौर 


वैट ही का फंशनहै। टाई प्रौरकोट तो दवा वेचने वाले 
पहनते हैँ । 


ˆ: तो वह्‌ सिल्क कौ टरवेनाइज्ड कालर की कमीज ही पहन 


जाइये । या वहं भी तकलीफ देती टै ? 


तास 
द्ाज्वर 


तारा 


डावर 


तारा 


तारा 


चिरागकीलौ 


: सारा, मु बनावट ग्रौर दिखावे से ज्यादा कोई चीज तकलीफ़ 


नहीं देती । (सूती कमीज्ञ कौ तरफ इशारा करके) समे कया है ? 


: (बीच में पड़्कर) इसमें कु नहीं है । तारा, जीजा जी 
इसमे बहुत अच्छे लगते दै । श्रव प्राप लोग चलिये । 

: मै अन्दर से कमरा बन्द करके प्राता हूं । (जाता है) म्राप चलिये । 

: चलो रानी । 


(पहने तारा श्रौर रानो जाती ह । फिर किशोर ्रन्दर से 
बाहर श्राता है । मंच पर श्रंधेरा होता है । एक क्षण वाद्‌ जब 
लाइट श्रांन होती है तो तारा श्रौर किशोर बाहर से श्रन्दर 
राते है । उनके कुछ कदम पोछे ङ़ाइवर वहुत-से डिव्वे उठाये 
श्रताहे।) । 


: (डाइवर सं) डव्वे यहां रख दो । 
: बहुत बेहतर सरकार ! 


(डव्बे रखने मे उसको मदद करती है ।) 


:श्रौर तो कुछ नहीं हैन ? 
: दो डिष्वे सिल्कों के श्रौररहै, वेवी साहब के लिए । मै ्रभी 


लाता हूं । 
(ङाइवर डिव्वे रखकर बाहर जाता है । ) 


: (डव्बे खोलते हए खुशी से चहक कर) देखिये, रानी ने 


कितना सामान दिया है ! (एक डिन्बे को खोलती है) देखिये, 


` यह साड़ी मु दी है (द्रा डिब्बा खोलकर) यह स्काफं 


श्रौर यह वैग है। रौर उसमें शायद श्रापके लिए है 
(खोलकर) यह्‌ भ्रापके लिए सूट हे । 

(मगर किशोर नहीं देवता । वह्‌ किताबों कौ शअ्रलमारी सं 
एक किताब निकाल कर देखने लगता है ।) 


: श्रे, यह क्या? ्मभ्रापसे कह रही हं मरौर श्रापःकितावले 


वैठे। * 


मी 4. 


पहला भ्रंक 


किशोर 
तारा 
किशोर 
तारा 
किशोर 


तारा 


द्ाद्वर 
तारा 
दूहवर 
तारा 


किशोर 


तारा 
डावर 
किशोर 
डावर 


तारा 
द्ाडवर 


तारा 
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: (गहरा सांस लेकर उदास लहजे मे) ने सव देख लिया है । 
: तुमने कहां देखा है ? श्रमी तो इतने ही ड्व प्नौर दै। 


: लेकिन उनमे व्या है, मै मरन्दाजा लगा सकता हूं । 
: देखना नहीं चाहोगे ? 


: (गम्भीरता से) मु किसी दूसरे की चीज देखने की चाह 
नहीं है । 
: (जोर से देखकर) लो सुनो, ये दूसरे के है ?- येतो रानी 
ने प्रजण्ट दिए- मेरी शादी पर नहीं दे सकी थीन। 
(डाइवर कुछ श्रौर डिन्वे लेकर श्राताहै।) 
: इन्हें कहां रख मेम साहब ? 
: यहां रख दो इाइवर । 


^: बहुत वेहतर (रखता है) श्रव जा सकता हू 


: हां हां, श्रव जाभ्रो । तुम्हें काफी देरहो गई; लेकिन ठहरो ! 
(किशोर से) पसं ्रापके पास है ? 

: हा, यह्‌ रहा 1 
(श्रागे बढ़ कर देता है + तारा पसं खोल कर पाचि रुपये का 
नोट निकालती है ।) 

: यह तुम्हारा इनाम है । 

: (सलाम करके) शुक्रिया सरकार ! मगर मै नहीं ले सकता । 


`: वयो भई, तुम्हे क्या एेतराज है ? 


: सरकार, मालकिन ने कहा है श्राप गौर नहीं हैँ । घर के लोगों 
से मै वखरीश नहीं लेता 1 0 

: (जोर देते हृए) लेकिन फिर भौ" 

: मेम साहब, मै मजबूर हूं । मेरे लायक भ्रौर कोई काम हो 
तो---! 

: लेकिन यह तो रानी की ज्यादती है । 

: (बात खत्म करते हुए) सरकार, भ्रापही का दिया खाता हूं] 


नी ` 
डावर 
तारा 
किशोर 


तास 


किशोर 
तारा 


किशोर 
तारा 


किशोर 
तारा 
किशोर 
तारा 
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रानी मेम साहब भ्रौर प्राप में मेरे लिए कोई एकं नहीं है। 


: (नोट पस में रखते हृए) च्छा तो फिर रानी भ्रौर जयन्त 


साहव को हमारा सलाम बोलना । 


: जरूर साहब 1 सलाम सरकार, सलाम सरकार ] 
: सलाम } 
: सलाम । 


(डाइवर जाता है 1) 


: देखा, रानी कितनी अच्छी है ! श्रपने मे मुक में कोई फकं 


नहीं समभती । देख, वेवी के लिए खिलौने कंसे है । (श्रागे 
बढ़ कर डिञ्वा खोलती है!) श्रे देखिये, वेवी के लिए फर का 
कोट ! (उसके हाथ मे थमातीहै 1) + 


: हां, बहुत श्रच्छां है (जाकर सोफ़ पर बेठ जाता है ।) 


(दूसरा डिन्बः खोलकर) 


~ 


: रौर ये इतने कीमती खिलौने! श्राप कल वेवी कोले 


श्राइयेगा । देखकर कितनी खुश होगी । 


: (किताब दते हृए) हां, बहुत खुश होगी । 
: (पास जाकर सोफे के हत्थे पर बैठकर किताब छीनते हए) 


पी पठ लीजियेगा । पहले यह वताय, मेरी सहेली कंसी 
लगी ? 4 


: श्रच्छी है। 

: घमण्ड तो तनिक नहीं है । 

: हां । सिकं सोपिस्टरी है । 

: (उठते हृए) वह्‌ तो होगी हौ । इतने बडे मिलमालिक की 


वीवी है । इतने बडे लोगों से मिलना-जुलना है । लेकिन हम 
से तो एेसा कु नहीं किया । मुभे श्रन्दर ्रपने कमरेमे ने 
गई । य क्या बताऊ, कितना वड़ा वंड-रूम ` "कितना क्रौमती 
क्रालीन`-कितने बड़े-बड़े वाडं-रोव श्रौर उनमे सिल्क प्रौर 
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२९ 


रेडाम की कितनी कीमती, कितनी रंग-विरंगी साडियां ! 
(हसरत से) सच, रानी सचमुच रानियो कौ तरह रहती है । 


: (उठकर किताब की श्रलमारी कौ तरफ्‌ जाते हए) वह 


तो रहेगी; क्योकि उसका ग्रादमी दूसरों कौ श्रौरतों को 
वादियों की तरह भी नहीं रहने देता । 


: (र्चौककर) क्या ? 
: (षलटक्र) जानती हो, जो मोटी-मोटी धोतियां मँ तुमको 


वारह्‌-वारह तेरह-तेरह रूपये म लाकर देता हु, वे सव रानी 
के पति जयन्त की मिल की वनी दैँ। 


: (कुछ न समभकर) तो क्या हुभ्रा ? 
: उन धोतियों कौ लागत मुदिकल से पांच रुपये होती है । पर 


जयन्त उन्हं दस रौर बारह रुपयों मेँ वेचता है, ताकि दूसरों 
की वीवियां गृदड ग्रौर उसकी बीवी रेशम पहन सके । 


: तमं तो हर एक पर शुबा करते हो । 
: यह शवा तीं, सच है । जयन्त की मिल ने इस साल ३२ 


परसंट तो डिवीडंड वांटा है । मैनेजिग एजेंट जयन्त की 
छिपायी हुई श्रामदनी इससे ्रलग है । 


: (चीज्ञ संभालते हुए) श्राप तो हर घात पर हिसाव-किताव 


श्रौर बही-खाते खोल वैठते है । 


: क्यो न ले वैद ? दृनिया की हर चीज की तह मे एक हिसाब- 


किताब है, “हर हिसाब-किताब की तहमे एक वहीहै ग्रौर 
हर बही की तह में बेईमान ग्रौर छिपायी हुई रकम हे । 


: (तुनककर) फिर प्राप क्या करगे ? 
: (जोश में श्राकर) मैहर भ्रादमी को चाहने से पहले उसका 


हिसाव-करिताब देखृगा 1 उसकी बही देखृंगा । रौर भ्रगर मेरी 
जिन्दगी की तंगी का सम्बन्ध उसकी जिन्दगी कौ एेयाशियों 
से निकला, तो मै उससे मुहन्बत नहीं करूगा ! 


। ^+ 
# ॐ 


"~ 4 


१. 
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चिराग कीलौः 


: श्राप न कीजिये; पर जो मेरे साथ ग्रच्छा करेगा, मै उससे 


नफ़रत नहीं कहूंगी । मै रानी से सम्बन्ध नहीं तोड़ गी 1 


: चै तोडने को नहीं कहता, लेकिन उसके जीवन के वाहय 


रूपको ही न देखो, श्रसली खूप को भी देखो 1 


: (विगड्कर) उनका क्या अ्रसली रूप देखं ! वे कोई चोर 


लटेरेया खनी हैँ ? 


: (क्ञब्द जमा कर) शायद वे सव कुछ ह 1 
: (्चौककर) क्या कहा ? 
: (बलपूरवक) ˆ“ कि वे चोर, लुटेरे श्रौर खूनी दै क्योकि ग्राज 


कल इसके लिए नक्राव चढाकर पिस्तौल चलाने या दुरा घोपने 
की जरूरत नहीं 1 एक जरा भाव बढ़ानेसे लोगो के लाखों 
सिकके इनकी तिजोरियों मे सिमटे चने प्रति है । एकजरा नफ 
के दांत गहरे गढ़ा देने से लोगों की रगो का सारा खून उनके 
चेहरे मे उमंगों ग्रौर ठेयाशियों कौ सूर्खी भरने लगता हे 1 


: (विरोध करते हृए) तुमको तो हर उस श्रादमी से नफरत 


है जो हसी-खुशी रहता है । 


: (पूणं श्रावेक में) नहीं; मे सिफं उस श्रादमी से नफ़ररतदै 


जो दूसरों की हुंसी-खुशी पर जीता है। ये जितने लोगो से 
तम भ्राज मिल कर श्रायी हो, ये जितने शरीर भ्राज रेशम प्रौर 
सिल्क में लिपटे हृए थे, सव वेरईमानी श्रौर रिश्वत पर पलते 
है । ग्रोह ! (सहसा माथा पकड लेती है} 


: (चिन्तित होकर) क्यों ? क्या अ्रभी तक सिर मे ददं हो 


रहार? 


`: नहीं । वैसे ही जराः हल्का-सा है 1 
: (माथा कर) कहां । माथा तो इतना गमं है । प्रनासीन ले 


श्राऊं? 


(जाने लगती है 1) = 


५ न चै + 
म - ज्ञ 
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३१ 


:' (हाथ पकड़कर) नहीं-नही, इस वक्त बाहर मत जाश्रो । 


बस, थोड़ा माथा दवादो । ठीक हो जाएगा । 
` (सोफे पर सिरटिका देताहै।) 


: तो साथ-साथ वाम तो मल दू । (तारा बाम लाकर वड़प्यार 


से उसे माथे पर लगाने लगंती है किशोर श्रांखं बन्द कर 
लेताहै।) 


: जब सिनेमा देखता हू, ददं हो जाता हे । 
: दिन-रात दप्तर का काम कर-कर के श्रापने प्रपनीः श्रे 


खराव कर लीं। मै कहती हुं म्राप रातमें काम क्यों करते हँ? 


: (यके स्वरमे) मै क्या करूं? लोगों के ६० परसंट खातोमें 


चछिपायी हुई रक्रम होती है । उसे पकड़ने के लिए वड़ा मगज 
खपाना पडता है । र 


: (कुछ श्रजीब-से स्वर में) न खपाया करो । केस चोड दिया 


करो। 


: (उसकी श्रोर देखकर) वसे दी । 
: कुछ ले लिया करो । 
: (चचौककर एसे उठ बेठता है जसे उसके किसी ने डंक मारा 


हो 1) रिङ्वत ! 


: (बाम की शीज्ञौ बन्द करके श्यगार-मेज को श्रोर जाते हए) 


रिश्वत तो दुनिया लेती है 1 


: (चौक कर खडा हो जाता है) तारा--भ्रगर शहर में ताऊन 


फैल जाए, तो क्या हरं ग्रादमी श्रपने गिली निकाल ले ? 
श्रगर एक ईमान वेचता हो तो क्या हर मादमी के लिए जरूरी 
है कि वह्‌ भी श्रपने ईमान को बाजारमेला रखे ? ` 


: लेकिन हम दुनिया से श्रलग नहीं रह सकते । 
: ठीक है; लेकिन हम श्रपने दुहमन भी तो नहीं बन सकते । 
: (हैरान होकर) दुर्मन ? 


॥ १ 3 


३२ 
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चिराग्रकीलौ 


: हां । जानती हो, रिरवत लेकर केस छोड देने से क्या होगा ? 


लोग ग्रौर वे-षड़क. होकर व्लंक करेगे । चीज प्रौर महंगी 
हो जायेगी । जीवन भ्रौर कठिन हो जायेगा । रिश्वत लेकर 
हम उल्टे श्रपने-प्राप से दुश्मनी करेगे । 


: यह्‌ कोरा खयाल है । जव तक नहीं लेते, तव तक सताता है । 
: हां, फिर खयाल मर जाता दै 1 

: पर श्रादमी तो जी जाता है । 

: (्चौककर) ताराः“! 

: (विद्रोह के स्वर में) हां, सुमे भ्रव तरस-तरस कर नहीं 


जिया जाता । मुभे तुम्हारे खयाल नहीं चाहिए, ्रादशं नहीं 
चाहिए । मुभे जीवन चाहिए जो ्राराम, रुपये श्रौर रेशम 
के लिए तरसते-तस्सते एेसा वे-रंग, वे-करूप न हो जाए ज॑से म । 


: (फटी-फटी श्राखो से देखकर) यह तुम क्या कह रही हो ? 
: जो मेरे जीवन का भयानक सच है । कभी मै इस रानी के 


वरावर थी ` - उससे श्रच्छी थी । पर श्राज-* ` तुम्हारे श्रादर्शो 


.श्रौर खयालों की श्रांच मे जलकर मेरा रंग धुत्रां हो गया, 


तन कोयला हो गया, कपडे उसकी श्राया से भी गिर गए। 
मनके इससौदेमेंरमे बुरी तरह लुट गईहूं। 
(रोती हई श्रन्दर चली जाती है ।) 


तारा ~^ ] 


( रोकशनियां बुक जाती हे ।) 
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दसरा प्रक 
पहला दृश्य 
(स्यान-- रानी का शानदार ङाइंग-रूम ।) 


[रानी डांस सीख रही है । रानी के डांसरीचर, जो मदरासी 


हो सक्ते है, नाचके बोल बोलते जाते हैँ श्रौर. रानी नाचती जाती 
| है । तभी चक्रवर्ती श्रन्दर श्राति हँ! वे एक ्रगरेजी मेगज्लीन के एडीटर 


है| 


चक्रवर्तीं : 
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रानी 
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| 
| 
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रानी 
| . चत्रवर्ती : 


रानी 





वाहु-वाट, कमाल है, कमाल है ! रानी जी श्रापने कमाल कर 
दिया । 


: (सुककर) श्राइये-ग्राइये ! रमन जी, श्राज इतना ही लसन 


रहने दं । ५ 


: जसी श्रापका मर्जी ! 

: (रमन जी से) राप कुछ पियेगे ? 

: नहीं । हमारे का अ्रभी एक श्रौर जगह जाना है । नमस्कार ! 
: नमस्कार ! 


(रमन जी जाते हैँ \) 


: किये एेडीटर साहव । प्रापका वीकली कंसे चल रहा है ? 


रानी जी, आपकी बदौलत सेल माउण्ट होती जा रही है । 
भ्रगर इसी तरह प्रोग्रस होती रही तो प्राप देखियेगा, श्रापका 
यह वीकली, इलस्टरेटिड वीकली से टक्कर लेने लगेगा । जरा 
यह देखिये ! (खतो का एक बण्डल निकालता है 1 } 


: यह क्या है ? 


दे 
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चत्रवर्ती 
रानी 
चक्रवर्ती 
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चक्रवर्ती 
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“ चक्रवर्ती 


चिरागकीलौ 


: फन मेल । 

: पैन मेल ? 

: जी! आपने पिले इय मे जो ्राटिकन कण्ट्रीनयट किया 
था, उसे पढ़कर लोग पागल हो उठे हँ । उसे वार-वार छापने 
की डिमांड कर रहे है । एप्रीसिएशन के इन खतों से हमारा 
श्राफ्रिस पलडिड हो गया है । 

: (हेसते हृए) सव श्रापके लिखवाये हुए हैया कुछलोगोंने 
भी लिखेदै? 

: (बौखलाकर) जी ! श्राप क्या कह रही हैँ ] 

: कु नहीं, सिरं मरापकी वात दोहरा रही ह } श्रापने एक दफा 
कहा था न जरनलिज्म में यह भी चलता है । 

: (श्रपनी वात निभाने के लिए) चलता है, जरूर चलता है;पर 
ञ्रापके बारे में यह सवक करने की जरूरत नहीं । ग्राप्ते 
जो श्राटिकल लिखा दै, मँ च॑लेज करता हँ, कोई एेसा ग्रारिकल 
लिख तो दिखाये । मैने एषा श्राटिकल ही नहीं देखा, हालाकि 
जरनलिज्म के जंगल मे इतनी उस्र घास खोदी है। 

: (दादी कौ तरफ़ इशारा करके) खोदी है या उगायी है? 

: (दादी पर हाय फेर कर) श्राप इसकी वात करती है! ही-ही 
ही; रानीजी, इसीका स्याल करक तो लोग श्रपने को वेगलो मे 
घुस श्राने देते हैँ । गुरुदेव को लाख-लाख धन्यवाद देता हूं । 

: श्रच्छा; श्राप मेरे डांस क ऊपर जो भ्राटिकल लिखवाने वाले 
ये, उसका क्या हुत्रा ? 

: बिल्कुल तैयार है । मने भी उस श्राट-क्रिटिक से लिखवाया है, 
जिसने पिखली बार कमला लक्ष्मन को भी नहीं बख्शा था । 
एसे गजव का श्राटिकल लिखा है कि धूम मच जाएगी 1 

¢ ग्रौर फोटो? 

: सव ज्लोक-मेकर को दे दिए हँ । कवर पर फुल-पेज दराइकलर 
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फ़ोटो । तीन पेज का फर्टं श्राटिकल ग्रौर सेण्टर-स्प्रेड पर 
मद्राभरों के परोज । (बेरा श्राताहैश्रौर एक्‌ रख कर चला 
जाता है जिसमें एक काडं रखा ह । रानी उस काडं को पते 
ही उठ खड़ी होती है \) 


: श्रोह" मँ तो भूल ही गई थी । चक्रवर्तीं साहव, यह्‌ टीक रहेगा, 


शुक्रिया । ममे कुछ प्रौर काम है, इसलिए 
(उठकर) जरूर-जरूर ! (किककते हुए) लेकिन रानीजी-“* 


: (जाते हुए र्ककर) जी ! कू कहना है ? 


(गर्दन ुकाकर) श्रगले इगु के लिए कागज नहीं है । पिदधे 


. की प्रिटिग का विल नहीं चुका । 


रानी 
चक्रवर्तीं : 
रानी 


चक्रवर्ती : 
रानी 
चक्रवर्ती : 
रानी 
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: (विगड़कर) क्या ? 


दोदिनसेषरसे नहीं निकला हू । 


: लेकिन भ्रापतो कहतेथे किसेल माउण्टहो रही है" ` "पेपर इतना ` 


प्रोग्रेस कर रहा है“ 
(धरती को ताकते हए) वह॒ जरनलिज्म था । 


: श्रौर श्रसलियत ? 


श्रपनी मिलो के एडवरटाइजमेंट दिला दीजिये । 


: लेकिन वो तो मने पिछली दफा कह दिया था । 


लेकिन रेद्स के बारे में नहीं; रेट तय करने के लिए मैनेजर 
साहब पूछते हँ कि कापियां कितनी छपती हैं । 


: श्रोह, सकुलेशन के हिसाव से पेमेंट दिया जाता है । श्रच्छा- 


भ्रच्छा, मँ जयन्त साहव से कहकर श्रापको फुल रेटस पर एड- 
वरटाइजमेट दिला दूंगी । 
भ्रापकी बहुत छृपा होगी । नमस्कार ! 


: नमस्कार । 


(चक्रवर्तो जाता है । रानी कोने में फ़ोन करने जाती है, तभी 
तारा श्राती है।) 





३६ 


तारा 
रानी 


तारः 
रानी 
तारा 
रानी 


रानी 
तारा 
रानी 
तारा 
रानी 


तारा 
रानी 
तार 
रानी 


तारा 





चिरागरकीलौ 


: रानी । 
: श्रोह माई डालिग (फ़ोन रख कर उसकी तरफ़ बढती हे ।) 


श्राइ वाज गोडंग टु रिग ॒श्रप जीजाजी अ्रवाउट यू 1 इतनी देर 
कंसे करदी ? 


: चर से निकलते-निकलते देर हो गई 1 

: श्रच्छा वैठ । वैरा ˆ (श्रावाज्ञ देकर) वता, क्या पियेगी 7 

: कुच नहीं । मै तो नाता करक भ्रा रही हूं । 

: वक-बक मत कर । (वैरा श्राताहै 1) देखो, काफी एण्ड 


कंड्यूनट्स । 
(बेरा गर्दन सुकाकर चला जाता है । दोनों सोफ़े पर जा 
वेठती हैँ ।) 


: श्रौर व्या ठाठ है ? मेरी यह्‌ ईस देखी ? 
` : वड़ी स्माटं है । पर कंसे पहनी ? 
: डांस कर रही थी। 
तू डसि भी करने लगी है? 
: मैने भारत नाट्यम्‌ सीखा है । श्रगले वीक के (लाइट म्राफ़ 


एशिया" मे मेरे उपर एक श्राटिकल निकल रहा दै, फ़ोटो 
के साथ । 


: (विस्मय से) भ्रच्छा ! (मेज परं श्रलवार देखकर ) इसमें ? 


{श्रबवार उठा लेती है ।) 


: हूं । इस इशु में तो मेरा एक श्राटिकल दै । 
तेरा? तू राङ्टर भी बन गई । 
: भ्ररे, क्या कड । पड़े-पडे वोर हो जाती हँ । श्राटे-लिटरेचर के 


सहारे वक्त कट जाता है । 


: (तारा श्राटिकल देखती है ।) श्रे, बड़ी सुन्दर श्रंगरेजी लिखी 


1 
: मेरे कण्ट्रीव्यूशंस तो ्रमेरिकन मैगजीन में भी छ्पते है । 





दुमरा श्रक 


तारा 
रानी 


रानी 


रानी 


रानी 
तारा 
रानी 


तारा 
रानी 
तारा 
रानी 
तारा 
रानी 


रानी 


३७ 


: (हैरानी से) श्रमेरीकन मैगजीस मे! 
हा । हर महीनेर्भै एक इंडियन डिश का रैसिपि लिख कर 


भेजती हूं । 
(वेराश्राताहैश्रौरदरे रताहै।) 


: देखो वंरा, वो हमारे प्रतेरिकन मैगजीन की फाइल उठान्रो । 


(बेरा फ़ाइल उठाकर देता है ।) 


: देखो, दरवान दो घण्टे कौ छृट्‌टी लेकर गया है । तुम बाहर 


वेठो, कोई श्राय तो उससे कहो- लिख कर भेजे कि क्या कहना 
है। 


(बेरा चला जाताहै।) 


: (फाइल खोलकर देते हुए) देख, ये हैँ मेरे रसिपीज । 
: (देखकर) श्ररे ! सच, तु तो बहुत ही बिया लिखती है । 
: ग्रौर तुकेक्या ह्र ? (कफो बनाकर देती है ।) कालिज के 


जमनेमेंत्‌ मुभे ज्यादा इंटेलिजंट श्रौर स्मार्ट थी । यँ म्रपने 
टीचर से लिखवाकर मंगजीन में श्रारिकल छपवाती, मगर 
तू श्राप ही इतने प्रच्य लिखती । भला घर के घन्धों में श्रव 
तूने श्रषने को इतना क्यो फंसा लिया? 


: (उदास होकर) क्या कङ्‌, काम तो करना ही पडता है ! 

: नौकर क्यों नहीं र लेती ? 

: नौकर ? सस्ता मिलता नही, मेगा रण्ड नहीं सकते 

: जीजाजी क्या पाते हँ? 

: ढाईसौ। 
< श्रोह्‌, यह तो कुछ नहीं है। दोसौ तोम श्रपते ङाइ्वर को 


देती हें। 
(तभी बेराश्राताहैश्रौर टे मे एक श्र्लौ पेश करता है । श्रौ 
पर निगाह डालकर) 


: यह्‌ वो भ्रादमी है जो परसो आ्आयाथा ? 





२३८ 
=. 
वरा 
रानी 


रानी 


तारा 


रानी 
तारा 
रानी 
तारा 
रानी 


रानी 
तारा 
रानी 


चिरागकीलौ 


: जी । 
: उससे कटो, कल सुबह साहव से मिल मे मिले । तीन सौ रूपये 


पर उसका श्रपादंटमेट कर लिया जाएगा । 
(रानी भ्र्जी पर लिखकर प्रजी घेरे को दे देतौहै, बेरा चला 
जाताहै।) 


: महीने-दूसरे महीने में तो एक-दो श्रादमियों को नौकर रखती 


ही रहती हँ । मँ तो पढ़े-लिवे ्रादमी को दो-ढाई सौ पर रखने 
की वात भी नहीं सोच सकती । 


: (गहरा सांस छोड कर प्याला रखते हुए) हां, होना तो यही 


चाहिए । मगर सरकारी नौकरियों में स्केल वेधे होते है । 


तू काम क्यों नहीं करती ? 

: (चौक कर) भँ । 

: हाँ । क्या जीजाजी मना करते हैँ ? 

: (जल्दी से) नहीं तो । वो तो कुछ नहीं कहते; मँ ही" “ˆ 

: श्रे, तू श्रपने इस खोल से निकल (टेलीफोन कौ घंटी वजती 


है) श्रभी भ्रायी। (फोन पर जाकर) येस ! ्रोह मिसेज 
रेना, दाञड्‌यूड्‌ ? फाइन, फाइन । हां । क्या ? प्राइम 
भिनिस्टर ने इनवीटेशन एेकसप्ट कर लिया ? श्रोह्‌ ्रेण्ड । 
तव डिप्लोमैटिक कोर को भी इनवाइट कर लो 1 लैट ईट वी 


ए ग्॑ण्ड फवडन । येस" ` "येस ! ग्रोह श्योर ! विल कमः * "येसं 
व 


(फोन रखकर ताराके पासश्रातीहै।) 


: (खुशी से नाचते हृए) रोह तारा, तू भी चलना मेरे साथ । 
: (कुछ न समकर) करटा ? 
: हमने पैलैस्टाइन के ्ररब रिफ्यूजी बच्चों के लिए कपडे श्रौर 


खिलौनो के गिफ्ट जमा कयि हँ । कल के फक्डन मे प्राइम 
भिनिस्टर उन्हे यूनीसंफ़ के रिप्रजेण्टेटिव को हैण्ड-श्रोवर करेगे । 





दूसरा रंक 


तारा 
रानी 


तारा 
रानी 
तारा 
रानी 


तारा 
रानी 


गिरीश 


रानी 
गिरीश 
रानी 


३६ 


: (हैरान होकर) यानी प्राइम-मिनिस्टर खुद प्रायेगे ? 
: (बडे सहज भाव से) श्रौर क्या ! अ्ररे, हम तो तीसरे-चौथे 


महीने एसे फवशान करते रहते हैँ जिनमें कभी प्रेजीडण्ट, कभी 
प्रादम-मिनिस्टर, कभी डिप्लोमैटिक कोर पार्टीसिपेट करते 
है । ये देख, (उठकर मेके पास जाती है श्रौर एक फोटो-एेल- 
बम उठाकर लाती है ।) हमने एक कंफिटेरिया खोला हुभ्ना 
है, जहाँ लोगो को ईटिग हविटुस बदलने के लिए मोटे प्रनाजों 
को चीजें वनायी जाती हैँ 1 पिछले दिनों प्रेसिडण्ट ने विजिट 
किया । मेरे साथ उनका फ़ोटो यह है । 
(तारा हैरानी से फोटो देखती है 1) 


: प्रसिडण्ट तो तुमसे बातें कर रहै ह ! 

: श्रौर क्या, मै भ्रागेनाइजर जो हूं । 

: (फोटो रखकर) सच, तूने तो ग्रपना जीवन वना लिया । 
तू भी वना सकती है । ्रवसेत्‌ मेरे साथ रहा कर । जहाँ म 


जाॐ, वहाँ चला कर । सुना ! 


: लेकिन वेवी ` “` 
: (तेजौ से) वेवी को प्राया नहीं संभाल सकती ? (फिर याद 


करके कि उसके पास श्राया नहीं है) मेरी भ्रायाको तो कोई 
काम नहीं । हरामखोर वस मेरी विल्लियों की पीठ सहलाती 
रहती है । वेवी को वह्‌ देख लिया करेगी । 

(तभी गिरीश दाखिल होता है । उसने बहुत उम्दा सूट पहना 
है श्रौर सिर पर सफेद स्ट हैट है।) 


: (हैट हाथ में लेकर) वी-वेप्रर लेडीज । हीश्रर कमस डान 


जुंभ्रा 


: (हंसकर) श्रोह गिरीश ! 
: (बनावटी हैरतसे) श्र रररः"`चाँदके पहलू भे तारा। 
: श्रौर सचमुच का तारा! (हसते हए) तारा, ये हमारे यहां 





४० 


चिरागकी लौ 


के सवसे अ्रनोखे जानवर दै । 
(तारा श्रनजान होने के नाते श्रपनी हसी रोकने कौ कोशिश 


करती हे।) 


गिरीश 


रानी 
गिरीश 


रानी 
गिरीश 


जयन्त 
गिरीश : 


: न-न, मूस्कराहट को रोकने की कोशिश न कोजिये 


तारादेवी ! मुस्कराद्ये श्रौर श्रपने इन मोतियो-से दांतों को 
सुखं-सुखं होो के दरमियान जगमगाने दीजिये । (श्रपना सफेद 
हैट हाय में लेकर घुटनों के बल ठाराके श्रागे बेठते हुए, किन्तु 
रानी की तरफ देखते हुए) रानी, तुम्हे तो मालूम ही हैकिमै 
फ़रंसीसी कहानी का वह्‌ राजकुमार हँ जो जानवर के भेसमे 
उस घडी की बाट जोह रहा है जव कोई सुन्दर राजकुमारी 
श्राये श्रौर श्रपने होंठों सेः“ ““ 


: बस वस बस ! भ्रपने घुटनों से उठ जाइये श्रौर हैट सिरपर 


रख लीजिये; क्योकि ये वो राजकुमारी नदीं है । ये मिसेज-- 


: (बेहोक्ञ होने का नाटक करते हुए) मिसेज तारादेवी । 


भ्रापने यह्‌ क्या जलम किया ? थोड़ा इन्तजार कर लिया होता 


: (हंसते हए) तुम्हारा भ्राज तक किसी ने इन्तजार किया है ? 
: (बनावटी तौर पर लहजा गिराकर) सच, किसी ने नहीं किया 


रानी, किसी ने नहीं किया । मै हर जगह देर से पहुंचता ह ॥ 
(तभी श्रन्दरसे रानी का पति जयन्त श्राताहै। महे 
पाइप । वदन पर नाइट गाउन । चेहरे पर शेव का सान 
लगा हृश्रा।) 
(ख्रामो्ली से नमस्ते करता है । तारा भी हाय जोड़कर नमस्ते 
करती है।) 


:म्रौर हम ? 


तुम ? जयन्त, तुम हमेशा हर जगह ठीक वक्त पर पहुचते 
हो । तुम्हारा मेरा मामला उलटा है । तुम वकत का खन करते 
हो, लेकिन वक्त मेरा खून करता है । 





दूसरा श्रक ४९१ 


जयन्त: यह्‌ क्या फिलासफ़ौ है ? 

गिरीश : यह फिलासफ़ी नहीं है । जरा देखो, दो व्रजने को प्राए है, ग्रौर 
तुम श्रभौ लेव वनाकर नहाने का इरादा ही कर रहे हो "वक्त 
का इतना खून करते हो, फिर भी सव-कुछ तुम्हारे पास दहै । 

जयन्त : श्रौर तुम्हारे? 

गिरीश्च : दे लीजिये; प्रभीताराजीके प्रागे शुकाथा करिउठा दिया 
गया। 

जयन्त :वोतोतुम हमेशा उठा दिए जात रहोगे गिरीश। तुम हर चीज 
कमीश्न पर हासिल करना चाहते हो श्रौर बीवी कमीशन 
का नहीं मानोपोली का मासलादहै। 

(रानी जोरसे हंतती हँ । तारा सुस्करातीहै।) 

गिरश्च : रानी, देखो, जयन्त फिर मेरा श्रधूरा इष्टोडक्शन देकर मुभे वद- 
नाम कररहादै। 

रानी : पुरा इष्टरोडवशन चाहते हो, तो सुनो । तारा, ये हैँ गिरीश्ञ-- 
एेक्सपोटेर, इम्पोटैर, कमीशन एेजंट, विजनेस रिप्रिजैण्टेटिव, 
बीमा एजेंट श्रौर न जाने क्या-क्या । हम तो वस यह्‌ जानते हैँ 
किजोकाम किसीसे नहो, इन्हें कमीरन दो प्रौरकरालो। 
वेहद जिन्दादिल भ्रादमी हैँ । 

गिरीश : शुक्रिया, इस कंम्लिमेट के लिए शुक्रिया रानी । श्रौर ताराजी 


रानी :वहभी लीजिये। प्रपर तारा, मेरी बहुत पुरानी सेली } 
पांच साल बाद मिलीहैं। 

गिरीश : ओ्रौर वो, जिन्होने मुभमे जरा देर पहले प्राकर" “` 

रानी : `` "इनको वर लिया? वो हैँ किशोर भ्रग्निहोत्री, इन्कमटैवस 
इत्सपैक्टर । 

गिरश्च : (एकदम चौक कर) क्या ? किशोर प्रग्निहोत्री ! इन्कमटैकस 
इन्सपेक्टर ! तो श्राप“ “““ 
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रानी 
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जयन्त 
रानी 
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चेरा 
जयन्त 
४ 

वेरा 


जयन्त 
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रानी 
जयन्त 


गिरीश 
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गिरश्च 
तारा 
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: ˆ“ "उनकी वीवी हँ । कोई ेतराज ? 
: (बात संभालते हए लिसिया कर) मुके" "रानी, मुभे क्या 
एेतराज हो सकता है । (फौरन नाटकौय ढंग से शेर कहता हं) 
जो दिल किसी के साज्ञ कौ मिजराव जा वने; 
हाचिल कमी हत्रा किती घ्रानासर।व को । 
: हहे, बेर भी कहने लगे । 


: कोई शायर हाथ लग गया होगा । 
: सचमुच कमीशन में मिला हम्रा शेर मालूम होता दै । 


(सब डंसते है, तभी बेरा दाखिल होता है ।) 

: साहव । 

: (रूखे लहने मे) क्या है ? 

: श्रसिस्टेट डायरेक्टर सिविल सप्लाई का ्रादमी गाडी लेने 
श्राया है। 

दद 

: कौन सी साहव ? 

: जञंवरले देदो। 

(वरा गदेन शुका कर चला जाताहै 1) 

: उनकी गाड़ी को क्या ह्र ? 

: दिखाने के लिए रख रखी है; इस्तेमाल दूसरों की करते है । 
श्ररे हा, याद श्राया; गिरीश मेरे साथभश्राग्रो, कुछ वाते 
करनी टै । 

(जयन्त गिरीश को श्रन्दरले जाता हं 1) 

: (जाते-जाते मुडकर तारा कौ श्रोर संकेत करके रानी से) 
ग्रापश्रमीतोहै? 

: जायेगी तो तुम्हे बुला भेजंगी । 

: शुक्रिया ! (जयन्त के साथ श्रन्दर चला जाता है ।) 

: यह्‌ कंसा म्रादमी है“ "हर किसी के साथ कंसी बातें करने 
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लगता है । 


: श्ररे, इसकी बातों का बुरान मानना "हर किसी से पहली 


मूलाक्रातमें फ्री हो जाना इसकी ग्रादत है । वैसे दिल का बिल- 
कुल साफ़ ग्रौर खुला है । हर संटरडे को क्या शानदार पार्टियां 
देताहै। 


: पर किसलिए ? 

: श्रपने लिक्प् बढ़ाने के लिए । 

: लिक ? 

:र्हा; इसका काम ही इम तरह चलता है। जितने ज्यादा 


श्रफसरों ग्रौर वड़े लोगों से कनैक्शन बनते है, इसका विजनेस 
वदता है । 


: वो कंसे ? 
: श्रे, प्लेन है । केस ठीक कराने, परमिट दिलाने या कोटा 


श्रलाट करने के लिए श्रफ़सरों से जान-पहचान जरूरी है । 
पाटि्यों मे उनसे जान-पहचान बढाता है, दप्तरों मे जाकर 
काम करातादै1 

(बेराश्राताहैग्रौर टर उठाकर ले जाताहे 1) 


: कोड श्राफरिस खोल रखा है इसने ? 
: आफिस--श्ररे देखेगी तो भ्रांखे फट जायेगी- पुरे पचास श्राद- 


मियो कास्टाफ़ है । चार-चार वो लेडी-रिप्रिजटेटिव हैँ । 


: (श्राश्चयं से) लेडी रिप्रिजैटेटिव ! वो किसलिए ? 
: दफ्तरों मे जाकर काम कराने के लिए । गिरीश श्रफसरों से 


उनका इषण्टरोडवशन करा देता है । वे दप्तरों में जाती है । 
ग्रफ़सरों के साथ दो-चार घण्टे हंस-वोलकर श्रपना काम करा 
लाती है । मन का मन बहल जाता है, महीने के तौन-चार सौ 
ग्रलग खरे हौ जाते है। 


: (विस्मय से श्रांखे फट जाती हैँ) गिरीश उन्हे तीन-चार सौ 
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गिरीश 
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रुपये महीना देता है ? 
(टेलीफोन की घण्टीबजती है । टेलीफोन कौ श्रोर जाते हए) 


: श्रे, इस मामले में वह वड़ा सच्चा दै । (टेलीषोन उठाकर) 


यस-यस, राई एम स्पीक्रिग ) नो, श्रई एम साँरी । श्राई कंन 
नोट इनागुरेट यौर शो । राई एम भ्र्टैडिग ए फ़क्शन व्हे्रर 
प्राइम-मिनिस्टर इज करमिग । यस, श्राई एम सारी" ""दैटस 
श्रोलराइट । (टेलीफोन रख कर) मँ क्या कह रदी थी ? 


: यही कि गिरी इस मामले मेँ वडा सच्चा है । 
: हाँ, इसक्रा एक केस र्मैने ठीक कराया था । भ्रगले ही दिन एक 


सन-वीम टू-सीटर खड़ी कर गया। 


: यह्‌ जो तुम चलाती हो ? 
: विलकूल; इसी की दी हुई है 1 


(गिरीक् राता है1) 


:क्या दी हई है ? यह किसका जिक्र हो रहा है ? 
:बतादेतारा? 

: (जमति हुए) फ़रंसीसी कहानी के राजकुमार का 

: (नाटकीय ढंग से) सच ? 

: तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ़ कर रही थी । 

: (मुंह बनाकर) श्रोह; रानी, तुमने भी किस चीज की तरीफ़ 


की। तारीफ़टहीकरनी थी तो किसी खूवी की करतीं । 


: बयों ? ईमान्दारी खूवी नहीं है 1 
: (गंभीर होकर) ईमानदारी ्रौर खूनी ! ˆ" "तारादेवी, यही तो 


एक बीमारी है जो वढे हुए टांसित्प की तरह इन्सान को 
न जीने देती है, न मरने । इससे जितनौ जल्दी छुटकारा मिल 
जाये, गरच्छाटै1 


: (विनोदपूवेक ङांठते हए) तुम फिर उसी श्रपनी मारविडं 


फिलासफ़ एर खरा गए ! 
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: यह्‌ मारविड तो नहीं है । 
क्या? . 


‡जो कुं कह रह रहे है, गलत तो नहीं कह रहे ! 


: (फौरन घुटनों के बल बैठकर ईसाइयों की तरह श्रपने माथे 
श्रौर सीने को छ्कर) ग्रो माई गांड ! त्‌ वड़ा रहमदिल है । 
म्राखिर तूने मेरा एक क्द्रदान तो भेजा । 

: (मज्ञाक मे उठकर) फिर चै चली किशोर साहव को फ़ोन 
करने । 

: (हंसकर) क्यो ? 

; क्योकि इन्प्लुएन्ये कौ वैवसीन निकल सकती है, लेकिन गिरीश 

ˆ के इन्फरैवशान की." (मुहं गंभीर बनाकर सिर हिलाती है । 
सब हसते है । तभी बेरा घ्राता है ।) 

: मेमसाव, लंच लग गया ॥ 

: साहब वाथसे भ्रा गए ? 

:जी । 

: चलो तारा1 

: (गिरीश की श्रोर देखकर) श्रौर प्राप ? 

: ये लंच नहीं खाते । ( गिरीश्च की श्रोरः सुडकर) क्यों गिरीश ? 

‡ जी जनाव, वन्दा सिषफ़ं एक चीज खाता है (सोफ़ पर वेठते हृए) 
कमीशन । (दोनों हसती चली जाती है । गिरीश गुनगुनाता 
हृशरा सिगरेट सुलगाता हे कि सेठ भोगीलाल श्रौर उनका 
मुनीम श्न्दर रवेश्च करते हँ 1 ) 

: (लगभग विलाप के स्वर में) प्रीसजी ! 

: (चौककर) कौन सेठ भोगीलाल ! 

: (उसी स्वरे) ्रीसजी, म्हारे नं वचा लो" म्हारे वचा 
लो ! 

: (कठोरता से) क्या हृ्मा ? 


४३ 
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: म्हारेनं मर गए, म्हारे नं कहीकेन रहै। 
: (कट्लाकर) मगर कुछ कहो तो ! 
: (मुनीम की श्रोर देखकर ) कटो न मनीमजी, जल्दी कहो 


म्हारात जी डवा जास । 


: शरकार, सेठजी पर टेक्स लग गया । 
: (भुकलाकर) मगर यह कौन-सी नयी बात है ? टैक्स तो 


श्राये-साल लगता ही है ! 


: पर शाठ हिजार कोई नं लगता । हर शाल दसपच हजार 


मे पिड द्ूट जाव था । पर वेडा गकं हो नए सिप्पटर का-- 
जने कहां से दानी-धर्मात्मा श्रान मरा-सोफा, कलीन, 
रेडियो, सव देने गया, पर नडं माना। श्रव तम्ीं उसे मनाग्रो 1 
म दृता-दृता तम्हारी सरन में श्राया हूं 


: (विगड़ कर) पर श्राप मेरे प्राफिस मेश्रासकतेये; यहाँ 


दूसरे के घर पर भ्राने की क्या जरूरत थी ? 


: जरूरत थी तभी ते पता ले के यहा माया सूं ग्रीसजी । मेरो 


तीनों सेठानि्यां रो रही है । तम उं चुप करादो। 


: (चकराकर) उन्हं चुप करादूं | 
: हां शरकार ! टेक्स से वचवा दो । सेव्जी अ्रनन-पानी ले ले, 


तो सेठानियां भी चुपहो जायेगी । 


: (सममकर) श्रोह ! ्ाफ़ीसर कौन है ? 
: (सहमकर) प्रजी वो श्राफीसर ना है-सनीचर है। मै 


सनीचर का नाम कोई ना लूं । मनीमजी, तम्हीं बताभ्रो । 


: शरकार्‌, किशोरं ग्रग्निहोत्री है । ,. 

: (ककर) कौन ! किशोर प्रम्तिहोत्री ! 

: हाँ, ्रीसजी, वही है । तम उसे जानो सो ? 

: (व्यापारिक मूड मे श्राकर) सेठजी, जानने की कोशिशः 


करूंगा । पर यह्‌ बताश्रो, कमीशन कितना दोगे ? 


दूरा श्रं 
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: (कान पर हाथ रखकर बहरा बनने का नाटक करते हुए) 
कमीसन ` "कमीसन ! मनीमजी, ये ग्रीसजी वया कह वे है । ' 
: (कठोरता से) सेठजी, बहर वनने से काम नहीं वनेगा । मू 
वीस हजार देना होगा । 
: (उछलकर) क्या ! वीस हिजार ! 


: अ्रगली दफा दोह्राइयेगा तो इक्कीस हजार ! 
: (गिडगिड़ाते हए) पर पिछली बार तो तमने“ 
: (कठोर स्वर में) पिछली वार प्रापका एक कागजौ वादाम 


से वास्ता था, जिसका खोल रिङ्वत के तेजाव मे पड-पडकर 
गल गया था। इस वार ग्रापका इतन्कमटैक्स इन्सवैक्टर कटा 


बादाम है। उसे तोडने के लिए चांदी के ज्यादा मजबत दांत 
चाहिए 1 


: (मुनोम को एक तरफ ले जाकर) फिर वया कहो हो मनौम- 


जी? तमतो कुछ सलाह ना देते । 


: मान जाग्र सेठजी 1 सांप मरवाने कौ खातिर नेवला पालना 


ही पड़गा । 


: (सोचते हए) क्या कहा ? नेवला पालना ही पडगा; तो फिर 


पाल लो नेवला मनीमजी, पाल लो । छोटी सेठानी तो चुप 
हो । 


: (गिरीश के पास जाकर) फिर ्राप केस ठीक करा दो शरकार। 
: तो पेशगी ? 


: (दौड़कर सेठनी के पास जाकर रोने-से स्वर मे) सेठजी, 


पेसगी मिं है। 


: वया कहा पेसगी ! दे दो मनीमजी (कान के पास मुंहले जा- 


कर) भ्राज जो ब्लैक के पाँच हजार लाये होःदेदो। (जोर 


से) यहं कलजुग नहीं है--प्राज-नुग है- यहाँ उधार कोई ना 
चलता । | 


गिरीश 
सेठ 
गिरीश 
सेठ 


गिरीश 
मुनी म 
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(मुनीम रपये देता है ।) 


: शुक्रिया सेठजी ! भ्राज ही से काम शुरू हो जाएगा 
: पर कामतो हो जागा? 
: श्राप से १५ हजार भ्रौर लेने है; इसलिए फिक्र श्रव श्रापकी 


नहीं, मेरी दै। 


: भ्रच्छा ग्रीस्जी । 
: जाड्ये ग्राप। 
: चलो सेठजी । 


(सेठ बाहर जाता है । गिरीज्ञ रुपये लेकर श्रन्दर चला जाता 
है 1 रोडानी बुभ जाती हे ।) 


इसरा द्श्य 


(वही कमरा, टेलीफोन की घण्टी बजतौ है । बेरा उठाता है 1) 


= 
१ 


1 


ज्यत 


डावर 


:जी हां ! अ्रभी बुलाता हँ (श्रन्दर जाता है। कुछ देर बाद 


जयन्त श्राता हे 1) 


: हैलो--कौन ? कमीशन एजण्ट । श्रवे, रात को नींद भी श्राई 


याकि सोतेमे भी कमीशन के छी ही देखता रहा। 
क्या ?“--म्रवे, कह दिया कि किशोर को बुलाया है । बात 
करूगा । राह्‌ पर लाने कौ कोशिश करूंगा । लेकिन याद रहे, 
श्रगर मुभे लाइ्ेस न मिला तो इस केस का सारा कमीशन 
रखवा लूंगा 1“ ˆ क्या ? प्राना चाहता है ? श्रा जा; तव तक 
वोभी भ्रा चुका होगा। यस। 
(तभी ङ़ाइवर श्रन्दर जाता है ।) 
: साहब ! साहब कोले भ्राया। 
(किशोर दरवाज्ञे मे नजर श्राता है) 
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: (टेलीफोन रखकर) श्राद्ये किशोर साहव, भ्राइये ! 


: (हाथ मिलाते हृए) शुक्रिया ! 


: तशरीफ़ रखिये ! प्राप तो एक वार श्रानेके वाद प्रापे ही 


नहीं । हमने कहा, हमीं याद करलं । 
: मै शमिन्दा ह । दरग्रसल काम बहुत रहता है, सिर उठाने 
की प़पुरसत नहीं मिलती । 


: यह्‌ म सममत हूं । लेकिन गवनंमेट भ्राफ़िसेज में रात को कव 


सेकामहोने लगा कि ्रापको पार्या मं श्राने की भी प्रुरसत 
नहीं भिलती ? 

(कुछ भेपकर) क्या बताऊ ! ज्यादातर वहीखातते घर लाने 
पड़ते हैँ । रात ही को देखता हूं । 


: रात को देखते ह ? (उसकी प्रांलों मे अ्रखिं डालकर) 


श्रापको रातो पर रहम नहीं म्राता ? 


: (वसे ही जयन्त कौ श्रंखों मे देखते हुए) रात के इउस्तैमालं 


से श्रगर दिन का उजयारा कुछ उ्यादा हो जाए, तो मू 
रात गंवाने का गरम नहीं होता। 


: (मात खा जाता है पर श्रपनी मात छिपाने के लिए) श्राप 


शायरी खूबसूरत करते हैँ । 


: यह शायरी का नहीं, ईमान का मामला है 
: रात को वहीखाते देखना ? लोगों पर ज्यादा टैवस लगाना ? 
: नही, सिफ़रं मेहनत ग्रौर ईमानदारी से इतना टैक्स लगाना 


कि क्रिसी पर जुल्मन दहो, सरकारका हक्त तल्फ़ न हो । 


: (उठकर उस पर भुक्ते हुए, उसकी थाह मालूम करने की 


नीयत से) यानी अ्रगर हम श्रापके हाय लग जाएँ, तो श्राप 
हमे भीन वख ? 


: मै तो टैक्स का हिसाव लगाने वाला हूं । बष्शना या छोडना 


मेरे हाथ मे काँ ! 
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: गलतत किशोर साहव, श्रापके हाथ मे सवक है ! 
: तो फिर उस तरह है जिस तरह श्राप का सारा पैसा खजांची 


के हाथमे रहता है । लेकिन श्रगरवो उसे बख्दो या खैरात में 


दे, तो श्राप खयानत करार देगे 
(बेरा कंफौ लेकर प्राताहै।) 


: (फिर मात खाकर) श्रोह्‌, हम भी किस बहस में पड़ गए + 


भ्राह्ये, काफी पिये । यह ज्यादा स्टिमुलेटिग होती है । 


: (उमंगपुवंक) मगर वहस श्रपनी जगह है । 
: यानी म्राप बहस के क्रायलरह? 
: खिलाफ अरप भी मालूम नहीं देते । 
(दोनों हसते है । जयन्त क्री बनाकर देता ह । तभी घण्टी 


बजती है ।) 


: माफ़ कोजिये"ˆ" ॥ (उठकर फ़ोन कौ तरफ जाता है ।) 


दैलो वर्मा साहव ! श्रोह, हाऊ भ्रार मू" "वैरी फाइन" शी 
टू इज फाडइनः ˆ "क्या ? मेरा काम हो गया। श्रोह्‌, वर्मा 
साहव ! हाउ ग्रटप्ुल म्राई एम । श्रव इधर भी तो श्राद्ये" "ˆ 
जी हाँ ˆ 'प्रापका हकर श्रापका इन्तजार कर रहा है' ` ` ररे नहीं, 
वस श्राइयेˆ टू नाइट" "यह विलक्रुल ठीक रहेगा" `ग्रोह, 
दैट्स श्रांलराइट ˆ“ ग्रच्छा, बाई-वाई । 

(टेलीफोन रखकर) 


: ये हमारे दोस्त थे । कू लोगों ने गवनंमेट से शिकायत की 


कि हमारी मिल के कपड़ों पर ऊचे रेट्सच्पेहै। टरिक्र 
कमीशन इन्ववायरी करने वाला था, पर इन्होंने मामला 
दववा दिया । | 


: (गहरा साँस लेकर) बहुत ग्रच्छा किया 
: (व्यंग न समभते हए) किशोर साहब, हमारे सव दोस्त बहुत 


श्रच्छा करते ह। दोस्ती का पुरा हकर निमातेर्है । श्रौरर्म 
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भी किसी को घाटे में नहीं रखता 1 श्रव देखिये, वर्मा साहव को 
एक बड़ी गाड़ी दे रहा हूं । श्रः" (दूसरा फंदा डालते हए) 
किशोर साहव, राप एक गाड़ी क्यो नले ले ? 


: (हंसकर) मे ! 
: (फंडा पुरा डालते हृए) हाँ, हमारे एक दोस्त है गिरीश । 


भ्रापने नाम तो सुना होगा । 


: (व्यंगपूरवंक ) जी हाँ । वहुत तारीफ़ सुनी है । 
: उनके पास ५७ माडल की एक ग।डी पड़ी है । उनके एक क्लादंट 


न प्रेजेट की थी । श्रापले लीजिये । 


: (सोफे से उठकर) जयन्त साहब, जिदगी की गाड़ी जिस तरह 


भ्रव तक चनी है, ्रगर उसी तरह चले जाए तो शुक मना- 
ङगा। 


: (जल्दी से) ले्रिन उसके लिए प्रापको कोई कीमत देनी न 


होगी । 


: यह्‌ मुके मालूम है। एक दिन बहुत-सा फर्नीचर, रेडियो, 


भ्रौर कालीन भी मेरे पास वे-क्रीमत चल कर श्राय ये। 


: (बौखलाकर) जी ! आपने क्या कहा ? 
: (श्रवसाद से भरकर) कुछ नहीं जयन्त साहव । मेँ कभी-कभी 


पागलों ज॑सी बाते कर जाता हं 1 अरव इनाजत है? 
(तभी गिरी श्राताहै।) 


£ श्रा सकता हूं ? 

: ररे गिरीश प्राश्न ! बड़े वक्तसे ्राये; ्रापजा रहै थे । 

: (बनते हृए) श्राप ? 

: इन्हं नहीं जानते ? 

: (रौर बनकर). ग्रापको (ब्र मूदकर पहचानने की कोशिडा 


का नाटक । फिर गदेन हिलाकर) सांरी जयन्त ! ग्राई एम 
नाट लकी एेनफ़ । 
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: श्राप किशोर साहव हैँ । ताराजी केः" ? 
२ (उछलकर) ग्रोह किशोर साहव ] जै किस तरह बताञॐं कि 


सने कितनी बार, कितनी-कितनी देर श्रपनी पा्योंमे प्राप 
का इन्तजार किया, मगर प्रापने हर बार नाउमीद किया 1 

: जै वहत शमिन्दा हूं । 

; ज्ेकिन श्रायेगे अरव भी नहीं क्योकि शाम को वहीखाते 
देखते है । 


: (इन्ञारा पकड़कर) क्या ! दिन-भर दपतर्‌ मे सर-दर्दी के 


वाद श्राप रातको भी वहीखातों से उलमते है । किशोर साहव, 
कंडी के इन जालो से दूर ही रहँ तो भ्रच्छा--इनका तार 
नहीं मिलेगा 1 


: (तेज निगाहो से देखते हए एक-एक शब्द जमाकर ) तार तो 


मिल जाता है गिरीदा साहब, लेकिन हाथ में रह नहीं पाता । 
लोग ईमान श्नौर उंगलियों पर एक दूसरी तरह काजाला डलं 
देते द1 


: (खिसियाकर) जाला । 
जी हा जाला-जो मकड़ी के जलेसे भी ज्यादा लेसदार 


होता है । (जलती हई निगाहो से देखता है 1 एक श्रजीब 


तरह का सन्नाटा छा जाता है निमे गिरीश जसे पकड़ा ` 


जाता है । सहसा जयन्त इस तनाव को तोडता है 1 ) 


: म्ररे हम खड व्यो है ! वेष्यि । 
: हाँ-हँ, वैष्यि । 


: (बैठकर) श्राप नहीं बैव्यिगा ! 


: किशोर साहव, हमें वेठना कहां नसीव । 

:क्योँ ? . 

: इसलिए कि जिन्दगी बडी जालिम है । या तो हम उसे टंगड़ी 
मारकर गिरादेयावो हमे टेगड़ी मारकर गिरा देगी । इसलिए 


, जयन्त 
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बडा चौकन्ना रहना पड़ता है 1 


: किसे ? श्रापको याजजिदगी को? 
: (न सममकर ) जी ? 
; (सुस्कराते हए) मैने कंहा, टंगड़ी मारने के इतने तजरवों के 


वाद तो खुद जिदगी श्रापसे चौकन्नी रहने लगी होगी । 


: (खिसियाकर) बहत खृवर ! वया खूबसूरत कमप्लीर्मेट दिया 


है! 
(तभी ङाइवर श्राता है ।) 


: साहव ! सेत्स टैव प्राफ़ीसर साहव के लिये गाडी ले जाऊ? 


वक्त हो गया । 


: (घड़ी देखकर) श्ररे हाँ; किशोर साहव, कुछ देर वैठेगे ? 
: श्रगर इजाजत दें तोः "1 
:श्रच्छा तो (उठ खड्गा होता है) देखो, साहव को छोडते 


जाना ॥ 


: किशोर साहब, ग्राज की इस खूबसूरत मुलाक्तात के लिए वे-हद 


शुक्रिया । 

(किशोर खामोश से सिर चुकाता है श्रौर चला जाता हे। 
उसके जाते ही जयन्त क्रोध से गिरीढा कौ तरफ़ देखता है । 
गिरीश नजर नहीं मिला पाता ।) 


: (क्रोध से) मुभे भी जलील कराया न तूने । 
: श्रई एम रीश्रली सोरी जयन्त । मतो समभा था, तुम्हारा 


श्रौर रानी का लिहाज करके" "| 


: लिहाज ? ररे मैने ्रपने ऊपर डालकर पा कि मुभे भी नहीं 


बरशोगे, तो एेसे इनकार कर गया कि मेँ देखता रह्‌ गया 1 


; यह तो मैने देखा । परो पर पानी नहीं टिकने देता था । 
; तू टिकने की बात करता है, वह शिरने नहीं देता । 
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: बिल्कुल सही है । जाते हुए देखा, किंस तनतने से गया है ? 
: जूता जो मारकर गया । 
: (भयंकर संकल्प के स्वर मे) जयन्त, मेरा भी नाम नही, 


श्रगर यही जूता इसके मुंह पर न मारा । मेँ यह्‌ केस कराऊंगा 
ग्रौर इसी से कराऊंगा । 


: (्चौककर) लेकिन कंसे ? 

: (कठोरता से) इसकी वीवी के जरिये । 

: (चौककर) ताराके जरिये ? 

£ हाँ । 

: लेकिन गिरीश, तारा रानी की“ 

: इतमीनान रखो । रानी या तुम पर कोई हफ़ं न भ्रायेगा । मँ 


नासून एेसे उतारूगा कि उंगली को भी एेतराज न होगा । 


: मगर फिर भी किस तरह ? 


(तभी मेनेजर भ्राता है!) 


भस 

:क्याहै? ^ 

: सर, एक बहुत श्रजेण्ट काम्‌ । 

: जयन्त ! मै ्रन्दर तुम्हारी स्टडी मे चलता हं । तुम इनसे 


बातें करके श्राग्रो । 


: क्या भ्रजेण्ट काम है जो इस वक्त भ्राये ? 

: सर, वो नसीमˆ- (नई दुनिया" का एेडीटर"। 

हाहा ! क्या हुग्रा उसका ? 

: सर, वो नहीं मानता । 

: नहीं मानता ? तुमने कितना श्राफ़र करवाया ? 

: पाच हजार, सर । पर वो कहने लगा, पैसे के हाथों विकना 


था तो इन्कमटैक्स-इन्सपैवटरी क्या बुरी थी । 


: (भट्लाकर) तो क्या वह भी इन्कमटेक्स-इन्सपैक्टर था ? 


दूसरा प्रक 
मेनेजर 


अयन्त 


= 


मनजर्‌ 


जयन्त 
मेनेजर 
जयन्त 
न 
सं्नजर 
जयन्त 


जयन्त 
मेनेजर 


जयन्त 
मेनेजर 
जयन्त 
मैनेजर 


मेनेजर 
जयन्त 


५५ 


: यस सर ! पर कोरईस्करूटीलायथा कि नौकरी छोडकर एेडी- 


टर वन गया । 


: लेकिन उसका यह ढीला स्कर तो हमारे लिए मुसीवत बन 


जाएगा । श्रगर इसने श्रपने श्रखवार में लिख दिया कि हमने 
मिल के लिएस्टील के कोटे को व्लैक-माकटमें वेचाहैतो 
स्केण्डल खड़ा हो जाएगा । 


: श्रौर सर, हमारा प्रौसीक्युशन होगा । उस वदमाड एेका- 


उण्टैटने हमारे हाथ की रसीद उसको दे दी है। 


: तो प्रव किया क्याजाए ? 

:सरर्मउसेने प्राया) 

: (भल्लाकर) यहाँ ले ्राए हो ? 

: यस सर । वह्‌ बाहर बैठा है । श्राप उसे हैंडल कर ले । 

: (विगड़कर) मँ ? क्यामेरा काम एेसे टटपूंजियों की लेडी 


मे हाथ डालना रह गया है ! यह मेरा काम तहीं है । 


: यह्‌ हम जानता है सर । हम श्रापसे रिङवत देने की वात चलाने 


को नहीं कहता । प्राप वस एक काम कर दं । 


: क्या ? 
: उससे कह देँ श्राप मिल के मजदूरों के लिए एक मंगरजीन 


निकालना चाहते है । वो एेडीटर बन जाए । 


: (सोचकर) ग्रह ` "तुम्हारा खयाल है वोः" 
: वह पोइट यानी शायर है। मजदुरों के नाम पर मान 


जाएगा । हम कुछ वात करके देख चुका है । 


: तो बलाग्रो उसे । 
: भ्रभी, सर। । 


(जाताहै श्रौर नसोम को लेकर श्राता है 1) 


: सर, नसीम साहब ˆ ˆ 
: ग्रोह मिस्टर नसीम ! हाउ डमूड्‌ ? 


नसीम 
जयन्त 
त) = 

मेनेजर 
जयन्त 


नसीम 
जयन्त 
नप्ीम 


जयन्त 


नसीम 
जयन्त 
नसीम 


जयन्त 


नसीम 
जयनत 


नसीम 
जयन्त 
नीम 
जयन्त 
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६ श्राप लोगों कौ नवाजिश से जिन्दा हूं । 

: तशरीपफ़ रखिये । (आंख मारकर) मेनेजर साहब, काफी । 
: वरी वंल सर ! .(जाता है 1) 

: हमने मेनेजर साहव से सुना, श्राप वहुत श्रच्छी शायरी करते 


है| 


: मेनेजर साहव से ? फिर हरगिज यक्रीन न कीजियेगा ! 
: क्यों ? 
: इसलिए कि मे उदू में शेर कहता ह, ग्रौर उदू शायद मैनेजर 


साहव कौ पुरी नस्ल ने नहीं पदी । 


: (बौललाकर संभलते हृए) श्रो ` मगर इससे मेरे लिए 


फ़कं नहीं पड़ता । भै उदू जानता हँ । मुक शेर भी भ्रच्छे.लगते 
है । भ्रक्सर ्राव्सपफ़ोडं क्लव में सुनता हं । 


-: (व्यगपरुवंक) जरूर सुनते होगे । 
: अ्राप वहां नहीं जाते ? 
-: जी नहीं । शराव नहीं पीता, इसलिए उसके लोभ मे एेसी 


महफिलो मे नहीं नाता, जहा लोग शायर को रंडी ग्रौर करव्वाल 
की जगह इस्त॑माल करते है । 


:: (खिसियाहट इर करते हृए) श्रो स्प्लँडिड । वैरी फाइन । 


नसीम साहव, मुभे दरश्रसल श्राप ही जैसे नौजवान की जरूरतः 


है। 


: मेरे जसे ? 
:जीर्हा । मेँ ्रपनी मिल के मजदूरोंके लिए एक मैगजीन 


निकालना चाहता हँ । क्या श्राप मेरी मदद कर सक्षेगे ? 


: (सख्त से) जी नहीं । 

: (हैरान होकर) नहीं ? 

: जी । मँ नई दुनिया" नहीं छोड़ सकता । 
: क्यो? 
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: वह्‌ मेरी जिन्दगी है । 
: (हलके से हं सकर) जिन्दगी ! कितना देती है यह जिन्दगौ 


'प्रापको ? 


दोसौ 

<ये पांचसौ दूंगा) 

: मुभे यक्रीन है 1 

: फिर ? 

: मगर मुभ श्रपनी ग्रावाज प्रजीज दै 

: (हैरनी से) भ्रावाज। 

: हाँ जयन्त साहव, श्राप मुभे पाँच सौ देशे, ज्यादा भीदेदेगे, 


पर मेरी श्रावाजः""मेरी श्राजादी""मेरा क्रलम मुभसेले 
लगे, 


: मगर श्राप श्रव से भ्रच्छी हालत मे रह सकंगे । 
: (बड़े ददं से) लेकिन वे जो वे-प्रावाजदहैण वे जो ग्रपने 


सीनों मे सितम के खंजर सहते हैँ पर चिल्लाने. कौ सकत 
नहीं रखते, उनकी ग्राव।ज कौन बुलन्द करेगा ? 


: आपको उनसे मतलब ? 
: (जज्बात से कांपकर) जयन्त साहव ! भे शायर ह, सूथ्रर 


नहीं हँ जो श्रपना पेट भरने के लिए जहाँ गंदगी देखता है, 
वहीं मुह मारने लगता है । जिस दिन इंसान के बजाए गिजा 
खाकर गंदगी बनाने वाली मशीन बन जाञगा, मर जाङ्गा,। 
(उठकर जाने लगता है । तभी मेनेजर भ्राता है । उसे जाते 
देखकर बोलता हे ।) 


: नसीम साहब । साहब की वात तो सुनिये । 
: मैनेजर साहब, उसके लिए म्राप काफी हैँ । भ्रपनी तरह हर 


एक का ईमान न विकवाडइये 1 
(नसीम जाता है । जयन्त गुस्से मेनेजर की तरफ़ देलताहै ४ 


रानी 
तारा 


रानी 


तारा 


रानी 
तारा 
रानी 
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मनेजर भीगी विल्ली बनकर रहं जाता है । जयन्त गुस्से में 
“्लडीफूल-ईडग्रट' कहता श्रन्दर चला जाता है । मेनेजर 
भौ शेचल उठाकर बाहर चला जाता है । वत्ती बुभ जाती 


है 1) 


तीसरा दृश्य 


(बही कमरा 1 रोशनी होती है तो तारा श्रौर रानी बाहर 
से हंसती हृदं श्रन्दर श्राती ह । रानी सोफे पर वैठकर 
पहले बनावटी थकान के श्राधीन श्रांखें बन्द करके गहरा 
संसलेती है, फिर गर्दन भटककर रसे श्रां खोलती है 
जंसे यकान दूर हो गई हो ।) 


: कहौ, मजा प्राया ? 
: बहुत ! भ्राज तो एसा मजा भ्राया कि मनकी सारी घुटन 


दर हो गई । 


: अरे, इसीलिए तो कहती थी कि घर की इस खोल से निकल 


भ्रौर दुनिया देख । जवसे मेरे साथ जाने लगी है, लेटेस्ट 


डिजाइन क्रे कपडे पहनने लगी है, क्या स्माटं शक्ल निकल 
श्रई है। 


: (सहसरा गम्भीर होकर) मगर घर की शान्त खतम हो गई 


है । रोज भगड़ होते हैँ । 


: (चमककर) किस वात पर ? 
: मेरे बाहर जाने पर“ "इस तरह स्माटं रहुने पर“ "1 
: (भडककर) वयो" -किशोर साहव क्या इतने दक्रियानूसी 


श्रादमी ह ? -उन्हं क्या एेतराज, श्रगर तु भ्रपनी लाईफ 
बनाती है । / 





दूसरा भ्रंक 


तारा 
: तो चौके-चूल्दे रौर काड -बुहारू को लादफ समभते है ? 


रानी 


तारा 


रानी 
तारा 
रानी 


गरी 


रानी 
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(सांस छोडकर) वह इसे लाइफ़ नहीं समभते । 


हमारे यहाँ के मर्दोकोनजानेक्याहोगयाहै कि पढ़ी-लिखी 
ग्रौरतों को लाते है ग्रौर पहले चौके ग्रौर फिर जच्चाखानो मे 
क देते है । 

(बेराश्राताहै 1) 


: ग्रापके कमरे में पेण्ट हो गया सरकार । उसे पास करदे । 
: चलो, श्राति ह । (बैरा जाता है) तुभे याद है, उस दिन मिसेज 


चोपड़ा से मिलायाथा? 


: हाहा । 
: जव वो घर से बाहर जाने लगी थीं, तो चोपड़ा साहव भी 


इसी तरह तिलमिलाये ये । लेकिन कुछ दिन वाद जव वो 
चोपड़ा साहूव से उयादा कमाकर लाने लगीं तो आंखें खुलीं । 
भ्रव दुगुनी इज्जत करते हँ । 


: हाँ, यह वात तो है। जव ्रौरत कमाकर नहीं लाती, तो 


उसकी कोई इज्जत नहीं होती । बात-बात पर ताने सुनने 
पडते है, मन मारना पडता है, पेपे-पेसे के लिए श्रादमी का 
मुंह देखना पड़ता है 1 


: ्रौर फिर भी क्या बनता है ? 
: कुछ नहीं । न घर वनता है, न स्वास्थ्य रहता है। 
:.तो फिर तेरी श्रांखें क्यों नहीं खुलतीं ? जब जीजाजी इतना 


कम कमाति हतो तु कछ क्यो नहीं करती ? तु ग्राज 'हाँ' कर, 
कल यै तु काम दिलाती हुं । 
(गिरीश भ्राता है।) 


: (तारा के नये रंग-रूप को देखकर बेहोश होने का नाटक 


करता है) सागार कोमेरे ठहाथसेलेना कि चला । 


: श्रोह ! (उठकर) भ्राज मापको क्या तकलीफ़ है ? 
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: तकलीफ़ | रानी, हुस्न की बिजलियां चमके रौर गिरीश को 


कुछ न हो ? रूप का सवेरा हो, रौर“ 


: (हेसते हए) तारा, इस वलाउन को वहकने दो । श्रन्दर 


भ्राग्रो, जरा पेण्ट पास कर श्राएं । 


: (घुटनों के बल वेठकर हैट हाय में लेते हुए) नदी-नहीं; 


रानी ! प्रगर तुम्हें जाना है तो तुम जाभ्रो, लेकिन इन्द न 
ले जाग्र; क्योकि मेरे जीवन की दीवारों पर श्रमी पेण्ट नहीं 
हृश्रा । वे श्रभी तक पेण्ट को तरस रही है। 


: लेकिन लिपस्टिक के पेण्ट को । श्रौर. वह यहाँ नहीं मिलेगा । 


(हाथ पकड़कर तारा को श्रन्दर ले जाती है 1) 


: (उव्कर श्रौर हैट को घप से सिर पर रखकर) श्रोह 


गोंड यह कमीरन नहीं वनेगा । 
(तभी सेठ का मुनीम भागा-भागा श्रुता है 1) 


: ग्रीसजी, ग्रीसजी ! 
: कौन मुनीम ! मूनीम के वच्चे, तू यहाँ फिर श्राया ! 
: ग्रीसजी, मै कभी ना भ्राता, कभी ना भ्राता, पर सेठी का 


बंटाढार हो गया । उनके यहां पुलिस ने छापा मार दिया । 


: पुलिस ने ? 
: हाँ ग्रीसजी । इन्कमटैवस वालों ने छापा उलवा के सारे 


वहीखाते पकड़वा लिए ) पुलिस सारी दुकान के कागज बाध 
करले गई। 


: मगर उसमे था क्या? 
: भ्रजी ग्रीसजी, उसीमे सव-कुछ था । प्रसली बहीखाता तो 


उसीमेथा। 


: क्या ? व्लेक की सारी श्रामदनी का हिसाव उसी मे था? 
: हां जी । जिस कापी मे सेठजी ने भ्रपना रोकंड़ा जमाया हुश्रा 


था, वही चली गई । ग्रीसजी, सेठजी को बचा लो । 


क 
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: अव वचाल? श्रषली खातातुमदेदो प्रर वचानेकेलिए 


मै मारा-माराफिष्ं ! भँ कुछ नहीं कर सकता 1 


: (हाथ जोडते हए) नदी-नहीं ग्रीसजी । इवं तक भी तुम्हीं 


करते ्आाएुहो, इव भी तुम्हीं करोगे । इव के वचा लो, फिर 
चाहे वीच मंदार छोड़ देना । 
(गिरी श्रदर से ग्राती किसी प्रावाज्पर चक पडता है श्रौर 
मुनीम को बाहर धकेलता है ।) 


: श्रच्छा-ग्रच्छा, अव जाभ्रो । यहाँ तो बेड़ा गकं मत करो । 
: (जाते-जाते पलटकर ) फिर क करोगे ? 
: हाहा, तुम्हारे खोदे को भंगा । मगर इस घडी दफ़राहो 


जाग्रो। 
(उसे लगभग उठाकर बाहर फंक देता है ।) 


: श्नोह्‌ ! यद्‌ कम्बरुत उस सेठ को छोडेगा नहीं । श्रगर कापी 


उसके हाथ लग गई तो सेठ का बेडा श्रौर मेरा कमीशन-- 
सव गकं हौ जागे । 

(इधर-उधर घूमता है । तभी दरवाजे में रानी श्रौर तारा 
नजर श्राती है।) 


: तो कल राना 
: (बात काटकर) रानी 
: (केल्लाकर) गिरीश, देखो भई, मै वेहद थक गई हूं । इस 


वक्त मुभे बोरन करो। 


: (पुरी गंभीरता से) रानी, मु सिफ़ं एक मिनट चाहिए 1 


फिर मै चला जाञ्गा। 


: (रागे बते हुए) नदीं । इस वक्त मँ कुछ नहीं सुन सकती 


श्राग्मो तारा! 


: रानी, मुके एक रिप्रिजैष्टेटिव चाहिए । 
: (चक्कर) क्या? 
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तारा 
गिरीश 
तारा 


रानी 
तारा 
गिरश्च 
रानी 
तारा 


गिरीश 
रानी 


चिरागकीलौ 


: (तारा कौ तरफ देखकर) मु एक लेड रिग्रिजैष्टेटिव कौ 


जरूरत है । 


: लेडी रिग्रिजैण्टेटिव की ! (तारा की श्रोर देखती है 1) 
हाँ) 
: क्या दोगे ? 
: पांच सौ 1 
: श्रौर पसन्द ? 
: तुम्हारी । 
: पक्का ? 
: (हाथ बढ़ाकर) वडं भ्राफ़ प्रानर ! 
:तो ताराको रख लो! 
: (चौककर) रानी । 
: (बडी तेजी से) मुक मंजूर दै 1 
: (बौखलाकर) नही-नहीं गिरीश साहव ! रानी, मँ नौकरी 


नहीं कर सकती ॥ 


: क्यों नहीं कर सकती ? धर में पड़-पड़े तो यह्‌ हाल वना 


लिया 4 


: लेकिन फिर भी मै नौकरी नही कर सकती । मुभ कुछ नहीं 


भ्राता" "म कुछ नहीं जानती । 


: यह्‌ देखना मेरा काम है श्रौर मैने देख लिया । 

: वस, फिर तु क्या फिक्र ! तु नौकरी करेगी ? 

: नहीं रानी-रम नहीं कर सकती 1 गिरीश साहव | 

: (चुककर) रानी के फंसले के खिलाफ भ्रपील मेरे यहां नहीं 


होती । 


: (तारा को बाहर ले जाते हुए) ्रव तू घर जा। फए़सला हो चुका । 


(उसे बाहर ले जाती है । गिरीश दरवाज्ञे तक उनके पीठे 
जाता है । ्रन्दर से जयन्त निकलता हं ।) 


दूसरा भ्रंक 


जयन्त : श्रवे, यह्‌ कंसा शोर था? 

गिरश्च : यह दोर नहीं था, फला था । 

जयन्त : कैसा फंसला ? किसका फ्रंसला ? 

गिरीश : रानी काप्ंसला ! तारा श्रव मेरी सविसमें है। 

जयन्त : गिरीश! 

गिरश्च : (नफ़रत के साथ) हाँ 1 गाय ने सींग बदल लिया है। श्रव 
भूचाल ब्रायेगा--मूचाल--हो हो हो ! (बिलियन की तरह 
हसता है 1) 

(रो्ञानिर्या बुभ जाती है 1) 


किशोर 
तारा 


किशोर 
तारा 
किशोर 
तारा 
किशोर 


तारा 


नसम 
किशोर 


तीसरा भक 
पहला द्य 


(किञ्ञोर का कमरा । तारा श्गार-मेज पर बेटी मेक-ग्रपकर 
रही है । किञ्ोर बाहर से धाताहै। पीरछ-पीछे प्रदली हे । 
उसके कम्धे पर लाल कपडे में बंधा बहीखाता हे । किशोर 
किताबों के रक पर श्रपना दोचल रखता है ।) 


: तारा 1 


(तारा मुडती है । श्रदेलौ सलाम करता है।) 


: (उसके सलाम के जवाव में गदेन हिला कर) श्राप श्रा 


गए 1 


: हँ । देखो, ये बहीखाते श्नन्दर रखवा लो 1 

£ ग्रन्दर ? 

: हाँ, ये पुलिस ने जन्त कपि है । इन्हे संभाल कर रखना है। 

: भ्रच्छा । (श्रदेलौ से) भ्न्दरले श्राग्नो । 

: श्रौर देखो, मेरा विस्तर भी उठ्वा देना करीम खां को । साहब 


की गाडी मेंरख देगा 1 


: बहुत श्रच्छा । 


(तारा श्रौर भर्दली श्रन्दर जाते है । किशोर सोफ़े पर बढता 
ही है कि नसौमश्राता है।) 


: श्रादावश्रजं हुजूर ! 
: श्रे नसीम 1 (उठकर गले लगाते हए ) मेरे दोस्त, (श्रलग 


करके) त्‌ तोईदकार्चादहो गया। 


भ 


नर चन 


तीसरा खरक ६५ 


नसीम 
किशोर 


नसीम 
किशोर 


नीम 
किशोर 


्देली 
नसीम 
अर्दली 
किशोर 
(र 


किशोर 


अदली 
नसीम 


नसम 
किशोर 


: (हसते हृए) चलो, इसी बहाने लोगों की नजर उठ जाती 
है, वरना कौन पुता है 1 


: तुमको ? म्रवे, जितनी पृछ तुम शायरों की होती दै, मुभे सव 


मालूम दै । 
: क्या मालूम दै ? 


: मुरी से पृक्ते हो । वेट, वो जौ भ्राधे-दिन इक्या खत प्राते 


है कभी जोहरा ग्रौर जुवेदा के, कभी निकहत श्रौर नजहत 
के, कभी तनवीर ग्रौर तसनौम के। 
: तुके भी चाहिएं ? 


: मे ? दोस्त, श्रपने नसीत्र मे जिस तरह के खत लिव, म्रभी 


उनका एक गट्‌ढर उठवाकर लाया हूं । 
: (हंसकर) वहीखातों का? 


: श्रौर क्या ! सच नीम, त्‌ खूव दरट गया । 


(श्र्दली दाखिल होता) 


: साहव (नसीम को देखकर) ्रादावप्रजं हुजूर ! 

: भ्रादावभ्रजं-- कंसे हो करीम मियां ! 

: श्राप लोगों के करम पर पल रहा हूं सरकार ! 

: मुभसे कुछ पूछने प्राये यथे ? 

: जी, वेगमसाहिवा दरयाप्त कर रही हँ कि कम्बल काफी 


होगा या रजाई दरकार होगी । 


: रजाई की कोई जरूरत नदीं । जसा विस्तर लगा हुश्रा है, लपेट 


करले जाम्रो। 
: बहुत वेहतर जनाव ! (नसीम से) इजाजत है ? 


: जरूर-जरूर । 


(श्रदली जाता है) 


: क्या दौरे पर जा रहै हो? 
: हा यार्‌, प्रषिस्टैट कमिश्नर साहब के साथ जाना पड़ रहा है! 


श्प 


नसीम 

किशोर 
नसीम 
किशोर 
नसीम 


किशोर 
नसीम 
किशोर 
नसीम 


किञ्योर 
नीम 

र्दली 
किन्लीर 


अर्दली 
नसीम 


किशोर 
नसीम 


चिरागकीलौ 


कव म्राग्रोगे ? 
दस-वारह्‌ दिन मे। 


: बस, तो दोस्त लौटकर भ्राश्रो । तुम्हारा दिल खुश कर दूंगा । 
: (चौँककर) वयो ! क्या वात है? 
: जिस मकसद के लिए नौकरी छोडकर एेडीटरी की थी, उसकी 


पहली क्रिस्त श्रदा करूगा । 


: वहं कंसे ? 

: एक चेहरे से नक्राव उठाकर 

: (समभन को कोशिश्च करते हुए ) नक्राव उठाकर ? 

: हँ किशोर ! हमारी जिन्दगी की तंगी प्रौर तवाही के जिम्मे- 


दार कौन है, हमे ग्रक्सर पता नहीं चलता । हम जिन चेहरों 
को वेहद खूबसूरत, वेहद कराविले-इज्जत समभे है, वही हमारे 
सबसे बडे दुरुमन होते है । मै एक एसे ही चेहरे कौ नक्राव उलट 
दंगा 


: मगर किसकी ? 


: मज्हूर ईण्डस्टियलिस्ट जयन्त कौ 1 
` (भ्र्दली भ्राता है--विस्तर उठाये) 

: साहब ! 

: (मुडकर) देखो करीम खां, (किताबों के रक पर से श्रपना 
ज्ञेचल उठाकर) यह भी ले जाश्रो । ्रौर साहव से कह देना 
कि इधर श्राने की तकलीफ़ न करे । भँ खुद पहुंच जाङगा। 

: बहुत बेहतर ! (नसीम से) श्रादावग्रजं हूर ! 

: श्रादावश्रजं करीम मिषां। 

(श्रदलो जाता है) 

: (उत्सुकता से) यार, यह्‌ जयन्त की क्या बात है ? 

: मिल के लिए जो स्टीलकाकोटा ग्रलाट हु्रा था, उसे न्लैकः 
मे वेचकरर पचाम हजार रुपये हडप कर गया । 


"त निमी 


तीसरा श्रंक ( ६७ 


किशोर ॒: (व्यंगपूरवक मुस्कराकर) यानी लोगों गे लिए कपड़ा वनाने के 
नाम पर उनकी खाल खीचने से तसल्ली नदीं ई, स्टील का 
ज्लक भी शुरू कर दिया। 

नीम :वोतो इंसानों का भी ब्लैक करता है। पहले मैनेजर ते ्रौर 
फिर खुद वुलाकर सृभसे मेरी व्लैकमाक्रिट-प्राइस पदी । 

किरीर :क्याश्राफ़्रक्या? मुतो कारदे रहाथा। 

नसम : (हैरानीसे) तुके? ये किस मामले मे! 

श्रिशोर : यह नहीं मालूम । लेकिन एक दिन बुलाया । पहले काफी 
पिलायी, फिर मेरी बहुत सी दुलत रगो पर हाथ रखना 
चाहा । फिर दोस्ती श्रौर लिहाज का वास्ता दिया । 

नसीम : दोस्ती श्रौर लिहाज का ? तुम्हारी उससे रस्म-ग्रो-राह है? 

क्रिोर : जयन्त की बीवी रानी, तारा की पुरानी सहैली है । 

नीम : (चौककर) किशोर ! 

किशोर : मगर चौँको नहीं दोस्त, क्योकि हमारी दोस्ती इन्पानों से नटीं 
है, श्रादर्शोसे है। 

नसौम॒: (किकते हृए) लेकिन वाद में भाभीजान ने कुट कहा तो `` 

किशोर : (बहुत गंभीर, बहुत उदास होकर) नसीम ! तुम्हारी भाभी- 
जानने मुभ से प्यार क्रिया था, मेरेभ्रादर्शो से नहीं । इसीलिए 
उनके दोस्तों ओरौर हमारे दोस्तों मे बहुत फर है । 

नसम: लेकिन यहाँ तो टकराव. का मामला श्रान पड़ा है। 

किशोर : तुम वे-भिभक टक्कर ले जाग्रो नसीम। उन चेहरों की वनावटी 
खूबसूरती भिटा डालो, जिनके रंग-रूप की दमक्त ने तुम्हारी 
भाभी की निगाहों को चकार्चौँध कर दिया है । शायद--* 
शायद .इसीसे मेरा रास्ता श्रासान हो जाए । 
(तभी नसीम का नपरासौ गंगाराम दौडा-दौड श्राता है।) 

रागााम : नीम साहव ! नसीम साहव ! 

नस्लीस : क्या हुप्रा गंगाराम ? 


= 


गंयारास 
नस्तीस 


चिराराकीलौ 


: साहब, श्राग "आग ! दपतर मे श्राग लग गर । 
:श्राग! कंसे ? कव? 


गंगाराम : साहव, किसी ने लगायी है । पटोल की ब्र उठरहीहे। 


किशोर 
नसीम 
करोर 
नसीम 


किशोर 
नसीस 


तारा 
किशोर 
तारा 
(1/4 
तारय 
किशोर 


तारा 
शोर 
तारय 
किंश्लोर 


तारा 
किशोर 


: यह्‌ क्या ? 

: (चेहरा कठोर हो जाता है) ये भ्राग उसी ने लगवायी दै । 

: किसने ? 

: जयन्त ते, ताक्ति उसके खिलाफ़ जो कागज मेरे पास है, जल 


जाएं । 

:वो कहां दह? 

: वहीं दपफ़तर मे । उसने कागज को जला दिया । लेकिन म तो 
जिदा हूं । मे उसे नहीं वल्शुगा । 

(गंगाराम के साथ लौट ाता है! षार श्राती है।) 

: यह कंसा शोर था ? कौन श्राया था। 

: (गंस्तैर स्वर मे) नसीम। 

: कहाँ गये ? 


: (साँस छोड़कर) घ्ाग से खेलने । 


: (न समकर) राग से ! कंसी भाग ? 

: जो सव-कुछ जला देती है, लेकरिन शुक्र है, इन्सान को नहीं 
जला पाती । 

: श्राप कसी वाते कर रहे है 1 

: जो तुम नहीं समोगी । इसलिए इसे छोड़ो प्रौरये लो । 

(जेव से निकालकर एक लिषाफ़ा देता है 1) 

: यह्‌ क्या है? 

: घर के लिए खत । इसमे ढाई सौ रुपये का चैक रखकर पोर्ट 
कर देना ॥ 

: ढाई सौ रुपये का ? 

: हाहा, पिताजी ने श्रपना जो टाइयराइटर भेजा था, वो 


7 


तीसरा प्रक 


तारा 
किशोर 


तारा 
किशोर 
तारा 
किशोर 
तारा 
किशोर 
तारा 
क्रिशोर 


तेल्समन : 


तारा 
सेल्समेन 
तारा 
तेत्समेन : 


किशोर 


८0 
22 


इतनेहीकोतोविकाथा। 


: लेकिन क्या श्रभी भेजने की जरूरत है ? 
: कमाल करती हो | उन्हें प्रंख का म्रापरेदन कराना है--हम 


पर बोभा न पड, इसीलिए तो टाइपराइटर वेचा । 


: (पलटकर जाते हए) लेकिन वंक मे इतने पैसे नहीं है 1 

: (चोँककर) क्या ! वक के ्राठसौ रपे मे सेक नदीं है? 

: सौ-सवा सौ होगे । 

: बाक्री क्या हुए ? 

: खचं हो गए । 

: (जोरसे) तारा ! 

: (उतने ही चोर से) चिल्लाते क्यों हो ? 

: तुमने दो महीनों में श्राठ सौ रुपये खच कर डाले । मेरे सर- 


मायेके साथमेरे वाप की आंखों के इलाज के रुपये भी उड़ा 
डले--श्रौर मँ लामोश रहं ? तुमने उन रुपयों का क्या किया ? 
(तभी दरबाज्ञे पर दस्तक होती है । मुडकर दरवाजे की तरफ़ 
जाता है 1 एक स्माटं सा सेहसमेन दालिल होता है 1) 
श्राफ़टर-नून सर ! यह मादाम काकोटटै। (तारा कोदेख- 
कर) मादाम, भ्राप्रटर-नून । ्रापका कोट (भुक्कर पेश्च 
करताहै।) मादाम जयन्त ने जो डिपफंक्ट्ूस बताये थे, वो 
तिकाल दिये गए है । 


: (घबराकर लेते हए) प्रोह ठीक है । शुक्रिया । 
: मादाम टाई कर देख ले । 
: नहीं -नहीं--विलकुल टक है । भ्रव तुम जाग्र 1 


(गदेन शुकाकर) एज मू प्लौज । थक यु मादाम ! धैकयू 
सर! 


: थक यू । 


(सेल्समेन चला जाता है ।) 
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किथोर 
तारा 


ज्र 
तारा 


किशोर 


किशोर 
लडका 


जिशोर 


श्िशोर 
लडका 
कोर 
लडका 
किशोर 
लड़का 
ज्र 
लड़का 
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: तो रुपये इस तरह खचं हुए ह । 
: (सामने उटकर) हाँ ! मुभ कोट चाहिए था । उन लोगों के 


साथमे तीस रुपये के शालो रौर पचास-साठ के कोटो मे नहीं 
घूम सकती । 


: (सख्ती से) तुम ग्रौर क्या-क्या नहीं कर सकतीं ? 
: मै दस-दस वारह्‌-वारह कौ साडियां नहीं पहन सकती । वे-मेल 


म्लाउज नहीं पहन सकती । चार-चार रुपये की चप्पले नहीं 
पहन सकती । मै अपनी हल्की नहीं करा सकती । 


: चाहे मेरा बाप भ्रन्धा हो जाए" मेरा घर विक जाए । मेरा 


ईमान तुम्हारी नीयत कौ तरह अ्रमीरों की दहलीज का कृत्ता 
वन जाए ˆ` । 
(स्वर मार्मिक हो उठता है । तभी दरवाज्ञे पर खटखट होती 


है) 


:कौन है? 
: साहब मँ । 


(बहत-से काग्र के थले लाकर देता है) मेमसाहव की साडिर्या 
डाईक्लीन होकर अ्राई 1 


: रख दो उधर । 


(रखता है) 


: प्रव जाग्र । 

: जी साहव, मगर बिल । पिच्ले क्वार्टर का भी है। 
: (तारा कौ श्रोर देवकर) कितने का है ? 

: पतालीस रुपये का । 

: क्या ? (गृस्ते से विल देवकर) यह्‌ ठीक है ? 
:हा। 

: (जेव के रुपये निकालकर) ले जाग्नो । 

: (गिनकर) ये पचास है । 


~~~ ~~ 
जिना 


तीसरा ग्रंक ७१ 


किशोर : ले जारो 1 ये पाँच रूपये तुम्हारी वशश के है । जाश्रो । 
(सलाम करके भाग जाता है । तारा सायां उठाकर श्रन्दर 
जाने लगती है ।) 
किश्योर्‌ : ठ्हरो "! 


तारा :क्यादहै? 
किशोर : मुभे सिफ़ं एक वात ग्रौर वताभ्रो ! वैककेसौसवासौ खत्म 
होने के वाद कंसे चलेगा ? 


तारा : मु कुछकरनाहोगा। 

किशोर : तुम्हें? 

तारा : हा-खाली तनखाह में गुजारा नहीं होता । 

किशोर : (चिल्लाकर) तनखाह के भ्रागे यहं खाली मत लगाश्रो । 

तारा : लगाना होगा। तनखाहं यें गुजारा नहीं होता । 

किशोर : पहले कैसे होता था ? 

तारा : मै बावरचन श्रौर कहारी की तरह जो रहती थी । 

करि्योर : (चोट-सौ खाकर) तारा ! 

तारा हां! पहलेमे हर बात पर श्रपना मन मारती थी 1 श्रपनी 
इच्ाभ्रों को दबाती थी । इस प्रैधेरी कोठरी मे.“ “^ 

किशोर : (मावावेज्ञ में) तारा, भ्राज यह्‌ कमरा तुम्हारे लिए भ्रंधेरी 
कोठरी हो गया ? 

तारा हाँ । लेकिन भ्रव मुभसे पसे नहीं रहा जाएगा । मेँ कू करूंगी । 

किं्योर : (घृणा से) तुम कु नहीं करोगी- सफ़र हठो पर सुखी लगा- 
कर श्रौर छः गिरह का व्लाउज पहनकर भीनी-भीनी साडी 
भें श्रपना बदन दिखाती फिरोगी । 

तारा : (चिल्लाकर) किशोर । 

किशोर : श्रो ! भ्रव तुम्हारे गले के ग्लेड्‌स इतने काम करने लगे ? तुम 

बहुत गलत लोगों म जा रही हो । 

त्तारा : लेकिन वे गलत लोग मेरा तुम से ज्यादा मान करते हँ ॥ रानी 


किशोर 
तारा 
किशोर 


तारा 


रोर 
तारा 


क्रि्ोर 


तारा 
किशोर 


तारा 


चिरागरकीलौ 


मुभ प्रपने बरावर जगह देती है । उसने मुर सैकड़ों पये के 
प्रजेट्स दयि है । 


: (जोर से) वे प्रेजेटस नहीं दै । 
:तोक्यारहै? 
: वे उत्तरे ग्रौर वखशीशे ह जो बडे लोग ग्रपने नौकरों प्रर 


श्रपनी प्राया्रों को देते हँ ताकि वे उनके साथ जाने लायक्र हौ 
जाएं। 


: (भेड्ककर) तुम ममे प्रायासे भिलातेहो? तुमने मभ 


समाक्याहे ? तुम समकतेहो भँ उसके प्ेेटस लेकर वैठ 
जाजगी । म भी उप प्ेजेट्ष दूगी ओर इतने ही क्रीमती ! 
(्रन्दर जाने लगती है) 


: कहां से ? 
: (षलटकर) कहाँ से ? ˆ“ कहां स" ग्रोह्‌, तुम रुपये न 


देने की वात करते हो । तो सुन लो । मु तुम्हारे रुपयों की 
परवा नहीं । मै नौकरी कलङ्गी । कुछ भी न होगा तो श्रपने 
जेवर वेचकर "`" । 


: (श्राहुत होकर) तुम जेवर वेचोगी ! फिरये तन के कपड़े 


वेचोगी ! फिर यह घर-वार ग्नौर मेरी इज्जत वेचोगी ! तुम्हारी 
गैरतकोहुप्राक्याहै? 


: (चील्रकर) किशोर, वामो हो जाभ्रो, वरना" 
: वरना क्या ? तुम मुभ छोडकर चली जाग्रोगी । लेकिन श्रव 


मी तुम यहां कहां हो ? तुम्हारे तन पर दूसरों के कपडे हें । 
तुम्हारी रों में दूसरों के नव्शे हैं श्नौर तुम्हारी श्रात्मा-- 
तुम्हारी ग्रात्मा भटकती फिर रही है रानी कं वंगलों मे, जयन्त 
की करोमे, गिरी की पाथ्यो सें । 


: (कोच पर कराव्‌ पाने की कोशिश भें सिर को हाथो मे थामतेः 


हए) तुम चप होगे कि नही ? 
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तीसरा रंक ७३ 


किशोर 


गिरी 
तारा 
गिरीश 
तारा 
गिरीश 


तारा 
गिरीश 
तारा 
गिर्रश 
तारा 
गिरीश 
तारा 
गिरीश 


तारा 


तार्‌। 


: तुमने मुके बोलने कै क्राविल कहाँ रखादै। मदफाभी हुम्रा 


जाताहूं। 
(किशोर चला जाता है। तारा गुस्से से साडियिां उठाकर 
श्रन्दर चली जाती है । कुछ क्षण वाद गिर दाखिल होता है । 
पहले तो वह्‌ इधर-उधर देखता है, फिर श्रन्दर के दरवाजे पर 
दस्तक देकर तारा को श्रावाज देता है \) 

: तारदिवी ! 


: (्रन्दरसे) कौन ? 

: क्रांसीसी कहानी का राजक्‌मार । 

: (श्रस्दर श्राकर) ्रोह्‌, गिरीशजी नमस्ते । 

: नमस्ते (जेव से चावी निकालकर एक हाथ पर रखकर श्रीर 


उसके नौचे दूसरा हाय लगाकर) ये आपकी सेवा में श्रित दै। 


: (हेसते हृए) क्या है? 
: मेरे पतर की चाबी । 
: (वैसे ह हेसते हए) मँ क्या करं ॥ 


; उठाकर बाहर फक दीजिये कि जो कल से बन्दहै, हमेशा के 
लिए बन्द हो जाए 1 


: श्राप क्या कह रहै द? 

: जो ठीक है। नि कलसे दफ्तर नहीं खोला । 

: लेकिन क्यो ? 

: ये श्राप पूछती ह तारदेवी ? गिरीश का दप्तरया तो तारा- 


देवी खोलेगी या कोई नहीं खोलेगा । 


: (ज्रांखो में चमक पदा ह्यो जातीहै) ओह ! उस दिन कौ वात 


पकड़ बे है श्राप; बैष्यि, जे प्रभौ भ्रायी । ( हसती हुई श्रन्दर 
जातीहै श्रौर द्यो प्लेटो मे फल लेकर श्रातीःहै।॥ गिरी 
किताबों की श्रलमारी देखने लगता है ।) 


: ्ररे, श्राप पैठ नहीं । आद्ये-भराह्ये, गुस्सा हल्का कीजिये । 


७४ 


गिरश्च 
तारा 
गिरीश 


तारा 
गिरीश 
तारा 
गिरीश 
तारा 
गिरीश 
तारा 
गिरीश 


ता 


गिरीश 


तारा 
गिररीर 


चिरागकीलौ 


: नहीं तारादेवी । मेँ न कु खाऊगा; न पीञंगा, न वैटरगा । 
: हडताल कौोजियेगा ? 
: हडताल वो करता है जिसे मालूम हो कि किसी के मने 


उसके लिए ददं है । मुके तो श्राप मी इंसान नहीं समभतीं । 


: (सहसा गंभीर हो जाती है) गिरीशजी, श्राप भी ठेसी वातं 


करनेभ्रायेरँ? म जाडं? 


: (तुरन्त लहजा बदलकर) श्ररर--्राप नाराज हो गई ! 

: तो क्या करूं । श्राप मी मुभसे गिला रखते है । 

: तो प्राप श्रायीं क्यों नहीं ? ्रापको कलसे मेरे दप्तर श्राना 
था। ` 

£ ( उदास सौ होकर) श्राप बैठकर कच खाइये तो । मैं वताती 


हं । 
(तारा सन्तर छीलकर देती है) 


: शुक्रिया ! (फाँक खाते हुए) श्रव बताइये ! 

: बात यह है कि किशोरजी पसन्द नहीं करते । 

:क्या? मुभे? 

: (जल्दी से) नहीं-नहीं । मेरा मतलब" *““ कमीरान लेने-देने 


श्रौर पैसे देकर काम कराने को। 


: (उठकर) ग्रोह ! यह मै जानता हं । यह उजड़ा कमरा, 


यह्‌ पुराना फर्नचिर, ये खूंटियों पर खाकी पतलूने श्रौर सूती 
धोतिर्या- सव एक भ्रावाज से कह रही हँ कि इस घरके 
मालिक को श्रवतार ग्रौर पैगम्बर बनने का शौक समाया 
हुश्रा है। 


: परम व्या कर सकती हूं ? 
: लेकिन मे पूता ह श्राखिर उन्हें नेकी श्रौर ईमानदारी की यह्‌ 


वीमारी लगी कहा से ? 


------_-~-~-~-]-~--- 
______--------------- --- ~ ---------- ~ - 


तीसरा रंक ७५ 


तारा 


गिरीश 


तारा 


(गरीर 


तार 


गिरीश 


: (गहरी सस लेकर छिलके कोने में रखी टोकरी मे फंकने जाते 


हुए) ये उनके प्रादशं हैं । 


: गलत तारादेवी । जिन्दगी का एक ही श्रादशं है--“जियो श्रौर 


जीने दो-लिव एण्डलेट लिव ।'” यह्‌ भी क्याक्रिन खुद 
जीते हो, न दूसरे को जीने देते हो । प्ररे, घाट परवैठेहोतो 
श्रपना किराया लो। लोगों की किरितयां क्यों रोकते हो ? 


: (बिना किसी भाव के) वो कहते है जव तक इन वुराद्यो को 


दूरन किया गया" 


: (बात काटकर) यानी वे समभि हैँ रिर्वत न लेकर प्रौर 


पुरा इन्कमटैक्स लगाक्ररवे लोगों को वे-ईमानी श्रौर न्लेक- 
माक्रिट से रोक सकंगे ? तारादेवी, दुनिया का जनेऊ बदलने 
की कोशिश में इन्सान कुच पना ही खोता है । 


: (भावशून्य स्वर मे) लेकिन ्आत्माकी शान्ति तो मिल जाती 


ती 


:तोश्रापभी श्रात्मा की इस ग्रफ़ीम की गोली को निगल गई 


, है? तारादेवी, अ्रगर म्रात्मा वदं छ्-मुई होती जो क्रानून 


तारा 


दूषबाला : 
तारा 


तोडने श्रौर गलत काम करने से मर जाती है तो समभ्िये कि 
मेरी श्रात्मा कभी की मर चुकी । पर क्या मँ मुर्दा नजर भ्राता 
हं? मेरे चेहरे पर किशोर साहब के चेहरे सं कम जिन्दगी 


है? 


: (जल्दी से) नहीं नहीं; तो खुद कहती हुं, पर वे नहीं मानते ! 


(बाहर से दध वाले की ग्रावा श्राती है) 
वीबीजी, दूवले जाग्नो 1 


: अच्छा (गिरी से) स्रभी प्रायी। 


(तारा जाती है \ भगोने में दघ लेकर श्रन्दर जाती है । लौट- 
कर लाडी से हाय पोंछती हई श्राती हे।) 


` ८६ 


तारा 
गिरश्‌ 
तादय 

गिरश्च 


तार 


गिरीश 


प्रा 


गिरश्च 


तारा 
गिरीश 
तारा 

गिरीश 


चिरासकी लौं 


: जराप चाय पियेगे या कफ ? 
: कछ नहीं । 
: श्रभी तक नाराज? 
: हाँ ।. पूछता ह, श्राप दू कयो लाये ? चाय क्यों बनायें ? 


खाना क्यों पकाये ? रानी की तरह ग्रापके वैरे, बटलर, लान- 
सामाक्योंनदहो? 


: (गहरी साँस छोडकर) गि रीशजी, अ्रपने-परपने नसीव की वात 


है ०५ 


: नसीव की नहीं, नेकी श्रौर ईमानदारी के खन्त की । जानती 


ह, मेरे पिता को भी यही खन्त था । ईमानदारी के चक्कर 
मे उस्र-मर भूखे मरते रहे। जव मु होश प्राया, मैने देखा 
हमारा सव क चला गया, पर दुनिया वसी की वसी ही है। 
वस, इमानदारी को उनकी ह्यो के साथ गंगा मे बहाकर 
यहां चला श्राया तव से एमे पनपा हँ जंसे वदे हए टान- 
सित्स का भ्रापरेशन करा लिया हो । 


: मै सममती हं । सव कछ समती ह । मेरे पिताजी ने इतनी 


सारी दौलत, तनखाह से तो जमा नहीं की। तेकिनर्मैक्या 
क.“ -वे नहीं मानते 


: लेक्रिन मँ श्रापसे रिर्वत लेने को तो नहीं कह रहा-सविस 


ग्राफ़र कर रहा हं । (बडे शेतानी ढंग से) श्रगर मुभे उनके 
ईमान का इतना खयाल न होतातो आ्रआपके हाथ पर श्रभी 
पाचि हजार रख देता । 


: (चौककर) पचि हजार ? 
:र्दा--ग्रोर एक कापी के 
: (न सममकर) कापी के ? 
£ हा । किशोर साहब ने पुलिस के जरिये मेरे एक क्लाद्रंट का 


खाता जन्त कराया दै । उसके साथ उसकी एक कापी चली 
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श्राई है जिसमे उसके व्लंक कौ भ्रामदनी का सारा हिसाव रैं 1 
उस कापी के लौटाने के बदले वह्‌ पाँच हजार दे सकता है । 

तारा :क्या? लालसे कषपडमें वंवा हुघ्रा था वहीखता? 

गिरीश : विलकूल 1 

तारा : (कमज्ोर-सी श्रावाक्तमें) उसे तो अ्रभी भ्रन्दर रखवाकर 
गये हं । 

मिरीश्च : जरूर गय होंगे । उसी वहीखाते की एक एसी कापी के जिसकी 
किश्लोर साहव को खवर तक नहीं, पांच हजार मिल सकते थ । 

ताद्य : लेकिन श्रगर उन्हं मिल गई तो वे नहीं लौटायेगे। (कछ 
ठहरकर श्रजीव से लहे मे) श्रापके दोस्त हो" या प्रापको 
कुछ मिलता हो, तोः" श्राप देख लीजियि--म्रन्दर स्वह 

गिरीश : तारादेवी, कोई विजनैस-मेन भेरा दोस्त नहीं श्रौर करीशन 
लियेया दिये विनामे किषीसे बात नहीं करता। में कापी 
देवे लेता हँ--प्राप पांच हजार ने लीजियि। 

तारा : (कौँपकर) मै?" मे? 

गिर्री्च : (चलाकीसे) तो रहने दीज्यि। हमारा ब्रौपका सौदा 

हीं होगा । 

तारा : (श्रजोबसे, परोक्च स्वरसे) लेकिन पांच हजार का क्या 
करूंगी श्रौर उनसे छ्पाकर 1 

गिरीश : (उसकौ भांखों नें श्राखें गाड़कर) तारादेवी, पाच हजार 

कातो सच्चे सोतियोंका मामूली-सा हार स्नाता है, जिसे 
नक्रली मोतियों का बताकर बड़ी श्रासानी से हर वक्त पहना 
जा सकता ह । 

तारा : (सहसा प्रांखों मे लोभ को चसक जाग उक्ती है) श्राप वडेही 
चालाक ह! 8 

गिरीश : क्या कं तारादेवी, यह दुनिया वी जालिम हे । यहां छोटा- 
सा र्का निकालने के लिए सुई श्रौर न्तर की जरूरत होती है । ` 
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: (जल्दी से घबराकर) प्रच्छा-्रच्छा । म यहां हूं} भ्राप जल्दी 


से जाकर कापी देख लाइये--श्रन्दर बड़ी मेज पर है। 

: जो हुक्म 1 

(तारा दरवाल्चे पर जा खडीहोतीहै रौर बड़ी घवराहटमें 
कभी श्रन्दर कभी बाहर देखती है ! तभी गिरश्च श्नन्दर से एकः 
काप लिएश्राताहै) 

: पार्टनर ! कापी मिल गई। 

: (माथे का पक्लीना पोते हए) तो इसे छिपा लीजिये प्रौर 
ले जाइये (सहसा भयभीत होकर) लेकिन इसके ले जाने से 
उको तो कोई खतरा नहीं होगा ? 


: खतरा इस कापी के यहा रहनेसे था श्रौर इस बात का कि ब्लैक 


की त्रामदनी का हिसाव लगाते-लगाते किशोर साहब को 
चक्करन भ्रा जाता। 


: अ्रच्छा प्रव ग्राप चले जाये । वो भ्रान जाएं । 

: श्रौर्‌ भ्रापके रुपये ? 

: वो श्राप अ्रपने पास रखिये 1 मँ फिरले लूंगी 

: म्नाल राइट--वाई-वाई | 

: वाई-वाई-- (पसीना पांछती है । वत्तौ गुल हो जाती है) 
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(वही कमरा । शोर श्रोर वरा दाखिल होति है । शोपर के 
हाथ मे पिडास्टल लंम्प है । उनके पीे-पोछे मद्र सोफा 
भ्रौर दो क्तालीन लिए श्राते है ।) 


: इर लाभ्रो, इषर--वस, वही-वही- पहले इसे (पुराने सोफे 
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की तरफ इशारा करके) बाहर ले जाग्रो श्रीर ले पर रखवां 
देना 
(मजदूर पुराना सोफा लेकर जाते है) 

वेरा : यह क्या फर्नीचर वाले के जाएगा ? 

शोफर :हाँ। मेम साहव ने इसे कवाड़ी को दे दिया । लेकरिन तुम इसे 
(क्रालीन कौ तरफ इशारा करके) फंलाश्रो । वे ्राती होंगी । 
(वेरा श्रौर शोफर क्रालीन विछ्ठाते हैँ कि मजदूर शगार मे 
लाते हे) 

शफर : इषे वहीं रखो । (वेरा से) तुम पुरानी मेज ग्रन्दर रखवा दो । 

बेरा : श्ररे तुम इसे उठ्वाभ्रो । ( मजदूर मेज्ञ उठाते है) 

शोफर : (बाकी दो मजदूर से) भ्ररे तुम इतने सोफा लगवाग्रो । 
(वे सोफा लगवाते हँ कि बरा श्रन्दरसे श्राताहै। बहु नई 
ष्युंगार मेज्ञ लगवाता है) 

शोफर : (जब श्युंगार मेज लग जाती है) देखो वैरा, ये लोग वाड रोव 
लागे 1 त॒म रेडियो उतार लाग्रो 

वेशा : चलो, चलो, जल्दी करो । 
(बेरा मलद्ररों को लेकर जाता हे । तभी रानी श्रौर तारा 
श्राती हैँ । तारा ने रका कोट श्रौर काला चदमा पहन रखा 
है। रनी भी बहिया कोट पहने है । शोफर उन्हे देखते ही 
श्रटेशन हो जाता है) 

रानी : सव सामान टीकश्रा गया? 

शोफर : जी 1 वाडं रोव श्राना रह्‌ गया है । 

तारा : श्रौर रेडियो ? 

ोफर : वह वैरा खुद लाने गया है । 

रानी : (तासासे) यहाँसामने मैटल-पीस पर रखने क लिए डोल्स 
चाहिये । कल एम्पोरियम से लाएंगे 1 

तारा : (गर्दन हिलाकर हां करती है) 


=. चिरागकोत्तौ 


(तभी मजदूर दाडं रोब लाते है । बैरा रेडियो लाता हे) 
रानी : (ज्ञो से) देखो-इसे यहां रखवाग्रो--यहाँ । 
(ज्ञोफ़र बाड रोव र्खवाता हे । तारा श्रौर रानी देखती है । 
मन्त्र लगा देते है तो शोषर पूछता है) 
शफर :येजां? 
रानी :र्हा्दा--क्यों तारा? संटिग तो कल करेगे । 
तारा : श्रे हाहं । इत्तनी तो थक गई हो श्राज । तुम लोग जाभ्नो 1 
(मलूर सलाम करके जते ह) 


रानी : शोफ़र, तुम श्रव जक्र गाडी साफ़ करो हम प्राते है 
(कोष्टर सलाम करके जाता ह । बेराभी जाने लगता है) 
रानी उसे रोकती है) 

नी : देखो तुम यदीं ठहरो 1 मेम साहव हमारे साथ वंगले तक जाकर 


श्रभी घ्ना जागी । 
तारा : रानी, माज तो रहने दो 1 फिर चली चलूगी । 
रानी : देख मुक से चालाकी मत वरत 1 मै जानती ह तू पदं न लेने के 
। मारे मनाकररटीदहै। 
तारा : हौ रानी- तेरे वसे ही बड़े अ्रहस्तान` ` 1 
रानी : देख, ्रगर एेसी एक बात भी ग्रौर कही तो चपत लगा दूंगी। 
सीधी चल श्रौर पर्देलेग्रा। 
तारा. : यानी इस घर कौ शक्ल बदल कर रहेगी ? 
रानी : मै क्या वदलूंमी ) प्रव तोत्‌ बदल रही दै। पैसेतेरेदै। 
तारया : (नौकरी करने की बात याइ घ्रातेही) पर रानी मेरा दिल 
घड्क र्हा है । उनसे पद्ध विना 1 
रानी : फिरवही कायरपन की वात) श्ररे तूने गिरीशकेतौक्ररीकी हैः 
किंडोरजी से तलाक तो नहीं लिया । 
(तभी कपडे लिये ओोषर श्राता है) 
शोफर : मेम साहव ! 
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रानी :सवलेप्राए? 

शोफ़र : जी मेम साहव । 

रानी : देखो इस वाडं रोवमें टंग दो । 
(शफर कपड़े टांगता है । पहले गाउन टांगता है । रानी 
गाउन देखकर) 

रानी : खूबसूरत लग रहा है यह गाउन | 

तारा : श्रे तभी तो मैने देखते ही पसन्द किया । श्रौर सूट का कलर 
भीतो देख । 

रान : श्रे उसका फाडवर श्रौर टैवसचर देख । जीजा जी हते ही 
धिल्ड हो उठेगे । 
(शोफर ठाईयां श्रौर शटं खाने में रखकर वाड रोव बन्द 
करता है) 

रानी : अ्रच्छातुम चलो, हम जाते है। 

(चला जाता है) 

तारा : प्रच्छा ्रब चले । फिर मुभे ग्रानाभी है। वैरा, तुम इतने सव 
टीक-ठाक करना । 

रानी :चल। 
(दोनो जाती हँ । उनके जाने पर बैरा कभरे को टक-ठाक 
करने लगत( है । कु देर बाद किशोर भ्राता है। श्र्दली 
विस्तर साय लिए है 1 कमरे में दालिल होते ही बह हैरान रह 
जाता है । बेरे को देखकर“ ) 

तरिशोर : तुम यहाँ कंसे हो? बीवीजी कहाँ ह ? 

वेटा :मेम सादबके साथ गर है। 

किशोर : भ्रौर यह सव कुद क्या है ? कहाँ से राया ? 

वैरा : छोरी मेम साहव लाई है । 

किशोर : (हैरान) छोटी मेम साहव ? ` 

बेरा :जी। श्रभी रखवाकर गर ह । 
(हैरानी से भ्रद॑ली कौ तरप्‌ देखता है । फिर वाड रोब खोल 
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कर देखता है । श्टगार मेज देखता है ्रौर फिर कुछ सोचकर 
श्रन्दर जाता है) 


: यह्‌ सव कु कव श्राया ! 

: श्राज ही ॥ 

: मगर साहव तो बाहर ये 1 

: मेम साहव ने सविस करली है न (रदली भुककर रेडियो देखने 


लगता है कि किञ्ञोर तेजौ से श्रन्दर सेश्रातारहै) 


: करीम खाँ! 
: (डरकर) जी । 
: क्या देख रहे हो इसे । विस्तरा श्रन्दर्‌ रखो श्रौर जाग्रो (वह्‌ 


विस्तर उठाता है) वैरा-तुमभी जाभ्रो । हमभ्राणएदै। 
(बैरा गरदन ुकाकर जाता है । श्रदली भी श्रन्दर सेश्राकर 
जाता है । किशोर गुस्से के मारे वेचेनी सं इधर-उधर घूमता 
है कि ताराभ्राती है) 


: (बडेप्यारसे) श्रापश्रागए्‌ ? 
: (पलटकर) हां । मगर यह्‌ सब क्या ह 
‡ (सुस्कराते हुए) हमारा सामान । मगर तुम बाहर से श्राए 


हो । सास लो जूते खोल दू? 


: (कठोरता से) नहीं--पहले यह्‌ बताभ्रो यह श्राया कहाँ से । 


कौन लाया? 


: तुम्हारी तारा। 
: (जोरसे) मगर कहां से ? 
: खरीद कर । 


: यह्‌ मै भी जानता हँ । मगर इसके लिए पैसे कहाँ से प्राए ? 


: (नो से) (पकड़कर विठाते हुए) तुम वैठो तोम सव 


बताऊंगी । सच मँ तुम से पूे विना कभी सविसन करती, ्रगर 
रानी ते-- 
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किशोर : (तेजी से उठकर) तो तुम रानी की नौकरानी हो? 

तारा : नही, नहीं। मैने पिरीश के ्राफिसमेंः 

किशीर : (पूरे स्ते से श्राँखं फाडकर ) क्या? 

ताय :नाराजन हो किशोर । वह बुरा श्रादमी नहीं है। 

 श्रिशोर : यह्‌ मुभे मालूम है। सिप मुभे इतना वताश्रो कि गिरीश के 
हाथों तुमने भ्रपने को कितने में वेचा ? 

ताय : (तड्पकर) किशोर (फिर नमं पड़कर) उसने मे रिप्रिजै- 
टेटिव रखा है । वह्‌ पांच सौ देगा । 

किशोर :ग्रौरकापीका? 


तारा : (बौखलाकर) कापी! कैसी कापी! 
श्ि्यीर :जो उन वहीखातों में थी, जो जाते हृए मँ श्रन्दर रखवा 
गयां था। 


तारा : मुेकिसीकापीके वारेमेकुछ नदीं मालूर । 
शिशो : सच कहती हो ? 


पाटा : (रूढ बोलती दहै) श्राहां। 

क्रिशोर : वेवी की कसम खाकर कट्‌ सकती हो? 
तारा : (लगभग भय से चीखरकर) किशोर ! 
किशोर : तो तुमने कापी वेची ? 
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किशोर : कितना लेकर ? 

तारा : पाच। 

किशोर :सौ? 

तारा : हजार । 


श्रिशोर : (सिर पकड़कर कुसो पर बेठ जाताहै) प्रोह ! तो प्रन्दाजा 
सही निकला । मेरी वीवी ने मेरे ही घरमे मेरे ही इमान को 

. पांच हजार मे वेच डाला । । 
तारा : (विनय से) देखिये, सुनिये--इस वात को इतना जीसे न 


खर्ट 


ज्रिशोर 
तारा 


किशोर 
तारा 


किशोर 
तारा 
किशोर 


ताद्य 
किशोरः 


ताध 
किशोर 


तारा 
[किशोर 


चिरागरकोलौ 


लगाइये 1 सुनिये--(ठोड़ छती है) 


: (टकर) वसव, मुभे इन दायो से न छुप । सुकसेदूर 


हो जाग्रो 1 


एसे न कहो । यँ नदीं कहती मने सही किया। पर यह्‌ भी 


गलत है कि ने तुमसे धोखा किया है} 


: (भडककर) तुमने धोखा नहीं किया ? 
, : (वित होकर) हाँ, मैने बस तुम्हारे लिए श्रपने उस प्यार 


को वचाने की कोशिश की है, जिसे श्राएु दिनकी तंगी प्रौर 
वे भगडे खत्म कर रहे ये, जिनकी तह मे हमेशा रूपये के रोने 
होते ये । ग्रव वे गड नदीं होगे 1 


: वयो तुम पाच सौ रूपये लाग्रोगी--म्रपने को वेचकर । 
: एसे न कहो । मने ्रपना समय वेचा है 1 मै काम कग । 
काम ? मुभे वताग्रो तुम क्या कामकर. सकती हो ? तुमह 


विजनेस भ्राता है ? श्रकाउण्ट प्राता? टादपश्रातादै? 


: मेराः--मेरा काम श्रौर होगा । मै दफ्तरों मे जाञंगी। 
: (घृणा श्रौर ग्लानि से) रौर प्रपनी निगाहों, श्रपनी मृस्कराहटो, 


ग्रपने कपडो से किते वदन की रिश्वत देकर लोगों से 
खिलाफ़ कानून काम कराग्रोगी ? भ्रपना ग्रौरतपन वेचकर 
श्रोरोंके ईमान खरीदोगी ? 


: नदी-नहीं । मँ विश्वास दिलातौ हूं ठा कूछ न फरूंगी जिससे 


तुम्हारी इज्जत ` 


: (बड़ी वेदना से) मेरी इज्जत ? उसे तो तुम गिरीश के गिरवी 


रख श्राई हो 1 


: प्रम श्रव मी तुम्हे ही चाहती हैं 
: मुभे ? नहीं । श्रव तुम सिफ़ं उस क्रिंशोर को चाह सकती हो 


जिसके वदन पर जयन्त का सूट हो । गिरी का हैट हो । चते 
को कारश्रौर उतरने को क्रालीन हो। 


ष 


तीसरा ्रंक 


तास 
किर 


तारा 
किशोर 
तारा 
किशोर 
तारा 
किशर 
तारा 


किशोर 
तारा 


किशोर 


तारा 
किशोर 


तिरा 


च 


: लेकिन भ्रव हमारे पास भी यह्‌ सव कुछ हो जाएगा । 


लेकिन ईमान श्रौर उसूलों को बेचकर हासिल होने वाते 
.सामानको भोगने के लिए म नहीं हृंगा। 


: (चौककर) किशोर ! 
: हाँ । म इस शहर से तवादला कराके चला जाऊंगा । तुमसे 


इतनी दुर चला जाऊँगा करि तुम्हारा साया भी मृभपरन 
पड़ 1 


: (उसके पास भ्राकर ) नही-नहीं । यह नहीं हो सकता । तुम 


नहीं जाश्रोगे । 


: (परे हटकर) म जाऊंगा श्रौर मेरे साथ वेवी भी जाएगी । 
: क्या ? वेवी ? नही-नही, तुम वेवी को नहीं ले जाग्रोगे । 
: म वेवी को ले जाऊंगा, वयोकि तुम उसकी माँ बनने लायक्र नहीं 


हो । मे उस पर तुम्हारी छाप न पडने दूंगा । 


: नहीं-नही, यह कभी नहीं हो सकता । मँ वेवी को कभी नहीं 


दूगी--कभी नहीं दूंशी (कलेजा मसोसती हई वंठ जाती है) 


 वुम्हं देनौ होगी । तुम नहीं दोगी तो अँ क्रानूनन लूंगा । 
: (चक पड़ती है । फटी-फटी श्रो से देखते हुए उठती दै) 


तुम कोटं जाग्रोगे ? मुभपर इलजाम लगाग्रोगे ? 


£ हां । श्रगर मजबूर करोगी तो इलजाम भी लगाङजगा । 
: तुम इतने जल्लाद हो गए हो ? 


: श्रोर तुम ? तुमने मेरे साथ क्या किया ? (वेदना से) मेँ जिन्दगी 
मे बस ईमान श्रौर ्रादशं कौ पूंजी लेके चला था। मैने नस 
तुम्हारी मुहव्वत का चिराग जलाके चोरों की इस दुनिया मे 
रात काटनी चाही थी । लेकिन तुम चोरो से मिल गड । तुमने 
चिरास बुक्ता दिया । मु श्रन्षेरे के रहम-ग्रो-करम पर छोड 
दिया । (श्रावाजरुब जाती है) 


: नही-नही, एसे न सोचो । ने तुम्हे श्रकेला नहीं छोडा। 


८६ 


किशोर 


चिराराकींलौ 


श्रव भी तुम्हारे साथ हं । मँ सदा तुम्हारे साथ रहगी । 


: (कटुता, विषाद श्रौर वेदना से) ग्रपने सपनों को पुरां करके, मेरे 


ख्यालों का खून करके; मु मेरे ईमान श्रौर ्रादशं से मह 
रूम करके तुम प्राज मुभे सहारा देन प्राई्‌ हो ? (उसे कम्धों 
से पकडकर) दूर हो जग्रो मेरी नजरों से (नीचे निरा 
देताहें। धीरे-घीरे स्टेज के श्रगले सिरे की तरफ़ बदृते 
हए सामने शून्य मे देखते हए) प्रपने गरो से मिल गये । भौर 
भ्रन्धेरों से मिल गए--(यकायक खडा होकर पुणं निश्चय 
भ्रौर श्रात्मवल के साथ) लेकिन मेँ हारूगा नहीं, क्योकिर्मै, 
म नहीं हँ (श्रपने हाथ कूल्हों पर रख लेता है श्रौर ऊपर 
को श्रोर देखते हुए चिराग्र की लौ कौ तरह तनकर) ग्रन्धेरे के 
सीनेको दागती हु्ईदचिराग्रकीलौहूं। 

(सारो लाइट उस्तके चेहरे पर पडती हँ श्रौर परदा दाए-बाएं 
से प्राकर उसे ढक लेता है।) 


(समाप्त) 











